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मेडिटेशन कीजिए 


तपस्या, |४००॥/४॥४ ००, ध्यान, इबादत [0/ए079/| होती है। शरीर, मन, 
प्राण, आत्मा, परमात्मा को एक कर देती है। आत्मा और परमात्मा जब मिलते हैं, 
तब उसे |४००४४४४ ०7, तपस्या, ध्यान, इबादत कहते हैं। और इससे सत्र, शांति, 
सफलता, आनंद, [४7707 की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 6 
मिनट ४८कांश्रांणा कीजिए | सबसे पहले |४०७॥ में 7 मिनट का | 
लगाईए। फिर |४०७॥८ को 780 ४०१० पर डाल कर रख दीजिए | फिर कुर्सी या 
सोफा पर आराम से पीठ टिकाकर बैठिए, किंतु पैर जमीन पर रहें | पालथी नहीं मारनी 
है। फिर दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर सामने अपनी जांघों पर रख लीजिए 
हथेलियां ऐसे जोड़नी हैं, जैसे हाथों में चाँद बनाते हैं। 6 मिनट तक आँख बंद किए 
बैठे रहिए। 6 मिनिट होने के बाद, ७]477 को पूरा बजने दीजिये। ५७7 जब बंद 
हो जाए, तब धीरे से आँखों को खोलिए, धीरे से हथेलियों को अलग कीजिए, थोड़ी 
देर बैठे रहिए। फिर १४०७॥॥७ को 782॥॥ ४००८ से हटा दीजिए | इस तरह केवल 6 
मिनट प्रतिदिन अपने शरीर, मन, प्राण, आत्मा, परमात्मा के लिए निकालिए। यह 
सब आपको अपने घर पर ही करना है। इसके लिए सुबह का वक्त मुनासिब है, जब 
आप नहा लेते हैं और आपके घर में भगवान की मूर्ति, फोटो को अगरबत्ती, दिया 
जलाने के बाद । यानी आपके पूजा-पाठ के बाद आप |४८१४४४०7॥ कर लीजिए। 
१॥०१॥०४०० के बाद नाश्ता करिए आराम से। [79 तो कीजिए 
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भगवत्ता का अनुभव व्यक्तिगत होता है। जिस किसी को भी भगवत्ता का 
अनुभव हुआ | वह "ध्यान" के नित्य-निरन्तर अभ्यास से हुआ । भारत देश के पास 
एक "ध्यान" ही तो है, जिसके लिए सारी दुनिया भारत देश को अपना विश्व-गुरु 
मानती है। ध्यान में बैठकर ब्रह्मऋषियों ने श्रुति को सुना । यह ध्यान ही भगवान की 
उपस्थिति का एहसास करवाता है। जिसने भी ध्यान किया उसने ही भगवान का 
दर्शनकिया। ध्यान एक बार कर लिया तो, सभी प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद मिल गए। 
इसलिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए ध्यान में बैठना चाहिए ध्यान में बैठकर 
भगवान के अनाहद नाद को सुनना चाहिए । ध्यान में बैठकर अपलक आँखों से 
भगवान का दर्शन करना चाहिए | पर ध्यान में बैठना जरूर चाहिए। भगवान की 
उपलब्धि ध्यान में होती है। इसलिए स्‍20/860॥92॥70 40. 
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यह मेरे विचार नहीं हैं, 

यह परमात्मा की वाणी है। 

इसे मेरे विचार समझकर, 

मेरे मन का आंकलन मत लगाईएगा। 
--- “ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 
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(4772९ - 

(#०४०- चाह + अर्ज चाह में अर्ज करता है तो (9०7४८ हो जाता है। व्यक्ति में 
किसी वस्तु को प्राप्त करने की चाह (ईच्छा) उत्पन्न होती है। जिसके लिए वह अर्ज 
(प्रार्थना) करता है। प्रार्थना करने से वह (१॥0॥2० (पुनर्डर्जावान) हो जाता है, क्योंकि 
प्रार्थना में वह परम उर्जावान से जुड़ जाता है। जैसे मोबाइल (१७४० करने के लिए 
500८७ में लगा दिया जाता । जिससे वह सारी उर्जा को सोख लेता है फिर उसी 
प्रकारसे और अपनी चाह को प्राप्त कर लेता है। 500८» में लगे हुएमोबाइल से हम 
कोई कार्य नहीं करते कि जब तक वह (५४० न हो जाए। उसी प्रकार प्रार्थना (पूजा 
या पाठ या ध्यान) में बैठे मनुष्य को भी कोई भी मानसिक या शारीरिक कार्य नहीं 
करना चाहिए। नहीं तो ॥0/-००णं। होकर वह पागल हो जाएगा। और दूसरे किसी 
अन्य व्यक्ति को भी उसे परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे परम उर्जावान से 
आनेवाला उर्जा का प्रवाह प्रभावित होता है। यह ऐसे भी है जैसे 0४॥ में रखा खाना 
यायावश्ट में रखी [0०८०४०४॥॥ बार-बार खोल कर देखना । 


उपवास - 
उत्तर - उप+५७७७॥ - ऊपर का ७४७७ ही तो उपवास है। क्रोध एवं कुविचार सदा 
अन के सेवन से निर्मित होते हैं। क्योंकि क्रोध और कुविचार मन में आते हैं। मन का 
निर्माण अन्न से होता है। इसलिए अन्न मे अगर दोष है तो उस अन्न को खाना छोड़ 
दो जिससे उस प्रकार का मन नहीं बनेगा । इसलिए एक तो शरीर का ५५४७॥ होता है। 
एक शरीर के भीतर का ५७४७॥ होता है। जब भीतर का शरीर धुल जाता है। तब 
उसके अंदर भी प्रेम और करुणा आती है। इसलिए ऋषि-मुनि अन्न का सेवन न 
करके तपस्या मे वर्षों बैठे रहते थे। जिससे उनके भीतर के शरीर का ५/३७॥ हो जाए। 
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श्री 08 - 

कहीं पर भी कभी भी लोग अक्सर एक प्रश्न करते हैं कि "यह आप लोग श्री 08 क्यों 
लगाते हो ?" आज इसका उत्तर सामने आया सो बता रहा हूँ - 

" श्री [08 " 

नवरात्रि में 9 दिन 

एक दिन में 24 घण्टे - 

एकरात्रि 2 घण्टे की - 

9दिन और 2 घण्टे को गुणा करने पर 9 % 2- 08 यह आता है। यह है 08 का 
रहस्य। 

नोंवे दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। 

लक्ष्मी जी यानि " श्री " यानि 2 घण्टे रात्रि का पूजन 9 दि तक करने से श्री यानि 
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए जिसके पास लक्ष्मी होती है उसको श्रीमंत या 
श्रीमान्‌ कहते हैं। यानि श्रीमंत का मतलब की जिसके पास लक्ष्मी यानि धन होगा 
उसी की बात मानी जाएगी । 

श्री + मंत - यानि जैसे जिसके पास धन होता है और वह दुकानदार को धन देता है। 
दुकानदार उसकी बात मानता है और उसे वस्तु प्रदान करता है। उसी प्रकार श्रीमान्‌ - 
श्री +मान्‌ -यानि जिसके पास श्री यानि धन होता है उसी को मान मिलता है। तो यह 
श्री 08 दोनो के लिए लगाया जाता है यानि बात भी मानी जाती है और मान्‌ भी 
दिया जाता है। इसलिए यह श्री 08 सम्मानपूर्वक लगाया जाता है। यानि सम्मान 
का प्रतीक है। 


पातज्जली - 

पातञ्जली यानि करपात्री | पूर्व काल में योगी और संन्यासी जब भिक्षा लेने जाते थे। 
तो कोई पात्र अपने पास नहीं रखते थे । वह दोनों हथेलियों को जोड़कर, जिसे की 
अज्जुली कहते हैं। करके कहते थे कि अत्र (यहाँ) पर अन्न और जल डाले इसी से 
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यह हाथों की मुद्रा पातञ्जली यानि अन्जुली कहलाती है । इसी को संन्यासी 
करपात्री कहते हैं| यानि जो अपने कर को ही पात्र बना ले। उसी में लेकर खाए-पीए 
वह है करपात्री | किसी से कुछ मांगने के लिए इसी तरह से दोनों हथेलियाँ जोड़कर 
फैलाई जाती हैं | चाहे वह भगवान से कुछ मांगना हो या संसार में किसी से कुछ 
मांगना हो। 


०€क्ा५ - 

7)0००0॥9 - दीप+ ले "जब आप गहराई में जाते हैं, तो दीप लेकर जाते हैं। जो रोशनी 
करता है, जिसमें आप गहराई में भी देख सकते हैं। उसी प्रकार जब आप, ध्यान की 
गहराई में जाते हैं, तब आप की रोशनी से आप देख सकते हैं। आप यानि आत्मा, जो 
सदा प्रकाशित है। जैसे-जैसे ध्यान गहराता जाएगा। आपका प्रकाश वैसे-वैसे बढ़ता 
जाता है। फिर आपको समाधान मिलने लगते हैं, जो समाधि कहलाते हैं। 


आत्मसात - 
आत्मसात - आत्म + सात - वह आत्म कहलो या सातवें आसमान पर खुदा रहता 
है कहलो, दोनों बराबर ही हैं। सात चक्रों के भेदन के बाद आत्म उपलब्धि होती है। 
चक्र का वह स्थान,जहाँ से भेदन किया जाता है, शून्य कहलाता है | शून्य ही खाली 
स्थान होता है, खाली स्थान को आकाश या आसमान कहते हैं। यही सात चक्र ही 
सात आसमान हैं। इन सात चक्रों के बाद आत्म है। इन्हीं सात आसमान के बाद 
खुदा है। आत्म ही खुदा है, खुदा ही आत्म है। जब आप खुद आते हैं तम (अंधेरे) में, 
तब आपको खुद के होने का पता चलता है। अंधेरा यानि अमावस्या की रात, किसी 
प्रकार का प्रकाश न हो, उस अंधेरे में रहने पर धीरे-धीरे, जो प्रकाश आएगा, वह आप 
हो,वह आत्म है, वह खुदा है, क्योंकि वह खुद आता है। 


€ताशा0ा - 
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॥००॥४४०7 इस तरह से है, जिस तरह आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है। आप 
केवल बैठे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे | फिर भी आप मंजिल पर पहुंच गए बीच में 
सो भी लिए। यानि आप हवाई जहाज में बैठे कुछ नहीं कर रहे और मंजिल पर पहुंच 
गए। यानि |४८०(४७४०॥ में केवल आपको बैठना है। कुछ नहीं करना है और कुछ 
वक्त के बाद आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे । बस बैठना ही महत्वपूर्ण है, 
०वांभांगा में । 


ध्यान यानि धुरी पर घूमना - 

ध्यान है, अपनी धुरी पर घूमना । जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वैसे ही ध्यान में, 
शरीर स्थिर रहता है, मन घूमता है, बुद्धि घूमती है, चित्त घूमता है, अहंकार घूमता है। 
प्राण घूमता है, आत्मा घूमती है, केवल परमात्मा स्थिर रहता है। बस उस स्थिर 
परमात्मा तक पहुँचना है। मन घूमते-घूमते स्थिर हो जाएगा। तो फिर बुद्धि घूमेगी, 
बुद्धि स्थिर हो जाएगी फिर चित्त घूमेगा, चित्त स्थिर हो जाएगा, फिर अहंकार घूमेगा। 
अहंकार स्थिर हो जाएगा, तो फिर प्राण घूमेगा, प्राण के स्थिर होने पर आत्मा घूमेगी। 
आत्मा के स्थिर होने पर, जो स्थिर है पहले से ही परमात्मा, वह अपना अनुभव देगा। 
इसमें कुल तीन घंटे लगते हैं। तीन घंटे शरीर स्थिर, एक आसन में रहना चाहिए। तो 
तीन घंटे बाद सब स्थिर हो जाएगा | सबसे पहले धैर्य चाहिए, फिर चिंता नहीं होनी 
चाहिए, फिर शांति की अनुभूति होगी, और आप स्थिर हो जाएंगे। फिर आपसे जो 
होगा, वह परम कृत्य होगा । आपकी शांति और स्थिरता, आपको जीवन जीने में 
बहुत सहयोगी होंगे | इसलिए "(00 ४८०४॥४४॥०॥ ०" ((970). 


ध९०४४५॥०॥ में परमात्मा की उपलब्धि - 

४४८००४०७४०॥ के अतिरिक्त, कोई और प्रक्रिया नहीं है, जो परमात्मा को उपलब्ध 
करवा दे । व्यक्ति १४८००॥४४४०7 को छोडकर, बाकी सब करने को तैयार है। किंतु 
प्रतिदिन तीन घंटा ॥(००॥४॥ ०7 में बैठना उसे व्यर्थ जान पड़ता है। और फिर व्यक्ति 
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पूछता है कि परमात्मा कैसे प्राप्त करें ? परमात्मा को प्राप्त करने का क्या मार्ग है ? 
जबकि रोज केवल तीन घंटे उसे केवल ]४००॥४७४॥०॥ में बैठना है। और परमात्मा 
पूरा का पूरा 0097090 हो जाता है | व्यक्ति का शरीर, उसके शरीर के बाहर के 
अंग, भीतर के अंग, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, और वह आत्मा सब पुष्ट हो 
जाते हैं। शुरुआत आप रोज पांच मिनट बैठकर कर सकते हैं। और महिने दर महिने 
पांच-पांच मिनट बढ़ाकर, आप तीन साल में तीन घंटे पर पहुंच सकते हैं। और आप 
रोज परमात्मा से मिल सकते हैं। परन्तु आपको |४८०४४०7 करना होगा । बस 
आपको रोज पांच मिनट केवल बैठना है। और कुछ नहीं करना है। न कोई मंत्र जाप, 
नकोई प्राणायाम | न कोई मानसिक निषेध न आदेश। बस केवल शरीर को कुर्सी पर 
जैसे रख दिया है। ऐसे बैठना है। और पांच मिनट बैठना है। न श्वास को देखना है और 
न कोई क्रिया करनी है। शरीर पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखना है। और कुर्सी 
यासोफे पर बैठना है। जैसे आप बैठते हैं। बस पांच मिनट से शुरुआत करनी है। 


ध्यान से जीवन में शान्ति - 

जीवन में शान्ति, स्थिरता, थैर्य, निश्चिंतता एवं निरंतरता के लिए रोज आधा घंटा 
४८००॥४४०॥ करना चाहिए | सारी दुनिया का काम करने के लिए, खुद को 
ऊर्जावान रखने के लिए, थकावट से दूर रहने के लिए, विवेकशील होने के लिए, बुरी 
आदतों से छुटकारा पाने के लिए, अच्छे विचारों से अपने को भरने के लिए, शरीर, 
मन, आत्मा, प्रकृति, परमात्मा इन पाँच तत्वों में एकजुटता बनाए रखने के लिए, 
सबको ध्यान करना चाहिए। यानि इसलिए "9० ४८कराभ्रांणा 00" 


ध्यान एवं ध्येय - 

ध्यान 5 ध्येय + 0॥ ८ ध्येय का 09 होना ही, ध्यान है। आपका ध्येय (508) क्या 
है, यह ध्यान में 00 होता है। यानि लोग कहते हैं, [ ए॥0 8०॥०0ए९ गए 209/. 
यानि ध्यान आपको जागरूक रखता है, आपके ध्येय के प्रति आपको। ध्यान व्यक्ति 
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को होश में रखने की प्रक्रिया है। ध्यान करने के बाद व्यक्ति को समाधान मिलता है। 
इसलिए व्यक्ति को प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए | "90 ४८कांग्रांणा 60" 
(9790). 


ध्यान एवं अकेलापन - 

व्यक्ति अकेले केवल एक कार्य कर सकता है, वह कार्य है, ध्यान, ध्यान व्यक्ति मिल 
कर नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्यान व्यक्तिगत यात्रा है क्योंकि इसमें कोई कार्य नहीं 
करना है, इसमें केवल बैठना है, आप बैठो, और ध्यान फलीभूत हो जाता है। 


ध्यान एवं तपस्या - 

ध्यान ही तपस्या है। जिस प्रकार किसी की तपस्या के कारण, इन्द्र भयभीत हो जाता 
है और उसकी तपस्या को तोड़ने के लिए विभिन्‍न उपाय करता है। उसी प्रकार किसी 
के ध्यान करने पर, कोई न कोई इन्द्र, ध्यान को तोड़ने का प्रयत्न करता है। किन्तु 
ध्यानिक को निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। 


भगवान शिव ४९०॥३॥४९ 5०0 हैं - 

भगवान शिव सदा ४०८०॥४७४०॥ करते हैं। क्योंकि भगवान शिव "]४९०॥४४ए८ 
00०0" हैं। व्यक्ति को भी उनके पद-चिन्हों पर चलते हुए, कम से कम चौबीस मिनट 
रोज |४८०४४४०॥ करना चाहिए। आठ मिनट सुबह पाँच बजे, आठ मिनट दोपहर 
एक बजे, आठ मिनट सायंकाल सात बजे, निश्चित ही आज के समय में, यह 
॥९०ाशथांणा मनुष्य की 86% को (2९ करेगा । जैसा 3 [000/ में 
(0!02८ के 9००7 दोपहर में आठ मिनट का नैप ले ते हैं। यानि |/००४४४४०॥ करते 
हैं। तभी तो वह इतने बुद्धिमान हैं, कि उनका नाम सहस्बुद्धे है यानि एक हजार 
बुद्धिमानों के बराबर। तो व्यक्ति को प्रतिदिन |४८०४४४४०॥ करना चाहिए। क्योंकि 
१॥००॥४४०॥ करने से रोज परमात्मा का संग प्राप्त होता है। रोज दिन में तीन बार 
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परमात्मा का सानिध्य मिलने से व्यक्ति की ५७॥। ए०ए० ० बड़ जाती है। और व्यक्ति 
रोजकेकार्यों को भलीभांति पूर्ण कर सकता है। इसलिए [90 ]४८कॉक्षांणा 60. 


विज्ञान भैरव तन्त्र - 

"विज्ञान भैरव तन्त्र" नामक ग्रन्थ में ध्यान की 2 विधियाँ हैं | दिन भर में 60 
घड़ियाँ, आधी घड़ी 2 मिनट की | 2 % ]2 5 344 मिनट के लिए 2 
विधियाँ | बचे 96 मिनट तो वह आठ प्रहर | जिसमें पोजिशन बदल सकते हैं। दिन 
चौघड़िया होते हैं। एक घड़ी में 24 मिनट, आधी घड़ी में ।2 मिनट, इन चौघड़ियों के 
दौरान आप अपना कार्य कर सकते हैं। हर तीन घंटे के बाद 2 मिनट की आधी घड़ी 
आपके लिए खाली है। इस तरह की यह 2 विधियाँ पूरे दिन आप परमात्मा का 
ध्यान कर सकते हैं। और परमात्मा की ऊर्जा, जानकारी, ज्ञान अपने में प+क्ार्शल 
कर सकते हैं। (783 (४७० १९०. 344 होता है। जिससे हम अपने |४०७॥|८ को 
(४०7९० करते हैं। यानि उस (१३७।० को भी हर तीन घंटे बाद 90८८० से निकाल 
लेना है। केवल एक यही (४७।० १५०. 344 (४०४४० करने एवं (१079ए/० एवं 
४०७७ को जोड़ने के काम आता है। मात्र यही एक (१४७।९०. एक दूसरा (४७७ है 
(४७]७ )२०. 440 का यह पा) (४७।० जो आप 24 घंटे लगा कर रख सकते 
हैं, यानि पूरे 60 घड़ी तक। 60 | 24 - 440 मिनट होता है। यहाँ [७८०॥॥००९४५ 
वाले घड़ी और चौघड़ियों के हिसाब से 590]०४ बना रहे हैं। अब आगे चलकर 
चौघड़ियों के हिसाब की घड़ी भी आ सकती है। यह घड़ी 24 घंटे न दिखाकर 60 
घड़ी दिखाए। पहले के (' ७. सीरियल 24 मिनट यानि एवं घड़ी के होते थे। फिर ८ 
मिनट के बाद दूसरा सीरियल आता था। अभी सीरियल का ए००४ 24 मिनट का 
ही है यानि एक घड़ी आपको बिठा कर रखना है। यह सब चौघड़ियों पर चल रहा है। 
सारी [776 7(००॥॥००४४ भारतीय घड़ी प्रणाली पर आधारित है। विद्युत इकाई 
का एक ७79०० भी 440 ५/७॥/५०।७ के बराबर होता है। यानि पूरा एक दिन 
के बराबर 440 मिनट । 2 ४७०॥४ की ही 89/०५ (756 होती है, सब जगह। 2 
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५०७ यानि आधी घड़ी और सभी कुछ दिन भर चलता है। इसी तरह कहा गया है, 
एकघड़ी या आधी घड़ी परमात्मा का ध्यान कर अपने को (०४४४० कर लो और परे 
दिन काम करो | आधी घड़ी यानि 72 मिनट का ]/००४४४०॥ बस और आप 
तरोताजा हो जाएंगे | 50, 790 १(९१॥४॥०॥ 90. 


ध्यान की बिडम्बना - 

बिडम्बना यह है कि व्यक्ति |४००॥४७४०॥ में बैठना नहीं करना चाहता है और 
समाधि का अनुभव प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति को लगता है कि ॥४८०4४ं०ा में 
बैठकर वह समय व्यर्थ गंवा रहा है। किन्तु तथ्य यही है कि बिना |(८०ंवांणा में 
बैठे समाधि का अनुभव नहीं हो सकता है। अतः व्यक्ति को समाधि का अनुभव 
करना है और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, तो व्यक्ति को प्रतिदिन नियत समय पर 
०००४० 7 में अवश्य बैठना चाहिए। इसलिए )0 ॥४८०४व०१ 00. 


ध्यान एवं गहरी निद्रा - 
गहरी निद्रा वह है जिसमें व्यक्ति अभी भी दीपक लेकर गहरे अंधकार में अपनी यात्रा 
परचल रहा है। समाधि में समाधान प्राप्त हो गया है और उजाला हो गया है। 


ध्यान एवं विचार - 

तथ्य को विचार से ढक कर रखा जा सकता है। किन्तु विचारों की निरंतरता बनी 
रहनी चाहिए। अन्यथा तथ्य फिर सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति विचारों में 
मग्न रहता है और तथ्य को ढकता रहता है। किन्तु मेडिटेशन तथ्य को स्वीकार करने 
की हिम्मत देता है। जब तथ्य एक बार स्वीकार कर लिया जाता है तो तथ्य तिरोहित 
हो जाता है और फिर सामने नहीं आता है | इसलिए मेडिटेशन करो । तथ्य को 
स्वीकार करो | दिमाग में शान्ति स्वतः ही प्रवेश कर जाएगी। 
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ओझा - 

ओझा - ऊँ कार + झाड़नेवाला - “ऊँ” कार से झाड़नेवाला ओझा होता है। धारा 
॥७९7०0 7258079706 ॥79९£7772 (चुम्बकीय अनुनाद इमेजिंग) जीरा 5097 
इसलिए किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि कहाँ पर क्षति हुई है। फिर उस स्थान 
की चिकित्सा की जाती है। इसी प्रकार ओझा भी शरीर की चुंबकीय अनुनाद को 
चेक करता है। और वह दो चीजों से चेक करता है। एक झाड़ या दूसरी मोर के पंख। 
फिर जिस स्थान पर चुंबकीय बिगाड़ होता हैं, वहाँ वह मोर के पंख मारकर ऊँ कार से 
झाड़ता है। ऊँ से झाड़नेवाला इसलिए उसे ऊँ झा से ओमझा फिर ओझा कहा जाने 
लगा। झाड़ना इसलिए पड़ता है, क्योंकि उस पर गंदगी जम जाती है। जो शरीर के 
एक-दूसरे अंग के, चुंबकीय जुड़ाव को रोक देती है। मोर पंख में कुछ |78०॥०। 
होते हैं, जो उस गंदगी को झाड़ देते हैं| इसलिए झाड़-फूँक करनेवाले, मोर का पंख 
रखते हैं। पूरे विश्व में सभी झाड़-फूँक करनेवाले, मोर का पंख रखते हैं। और कान में 
ऊँकार को फूँकते हैं। जिससे भीतर की सुस्त पड़ी, अग्नि पुनः प्रज्बलित हो जाए। 


धरना या धारणा - 

धरना या धारणा, यह दोनों एक ही हैं। जब सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए बैठा 
जाए तो "धरना" बोला जाता है। और जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए बैठा जाए तो 
"धारणा" | धरना या धारणा ही आगे चलकर ध्यान या |४००॥४४४०॥ बन जाती हैं। 
ध्यान का परिफलन समाधि है। समाधि से ज्ञान की उपलब्धि होती है। अतः प्रतिदिन 
परमात्मा की प्राप्ति के लिए बैठो तो एक न एक दिन ज्ञान उपलब्ध हो ही जाता है। 


तटस्थ - 
१॥८००॥४॥०॥ ऐसा है जैसे तटस्थ होना। नदी के तट पर बैठ जाना | इसलिए नर्मदा के 
तटपर, बैठे-बैठे नर्मदा के दर्शन करते रहो तो, |॥००॥४४॥०॥ अपने आप हो जाता है। 
महासागर के तट पर बैठ जाना । महासागर को देखना और ]४००॥४४४०॥ अपने 
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आप हो जाता है। किसी भी नदी, तालाब के किनारे पर बैठिए। |४८००॥७४४०॥ अपने 
आप हो जाता है। इसलिए तटस्थ का इतना महत्त्व है। तटस्थ यानि |४८००ाध्रांणा, 
४८०४४०॥ यानि परमात्मा से जुड़ाव | जुड़ाव यानि योग | योग यानि प्र. $प्रा 
यानि समाधि | समाधि यानि 997 + अधि - यानि "धि" का नहीं होना। "धि" यानि 
बुद्धि, विचार, समझ, कल्पना, भाव आदि का नहीं होना । केवल मात्र परमात्मा का 
होना एवं परमात्मा के आनंद का होना। 


काल भैरव - 

काल के भय से रक्षा करनेवाले को काल भैरव कहते हैं। काल यानि मृत्यु और इन्हीं 
काल भैरव ने ध्यान की 2 विधियों के महान ग्रन्थ "विज्ञान भैरव तन्त्र" की रचना 
की है। इन्हीं ध्यान की विधियों से ही आजकल की सारी ध्यान की विधियाँ निकली 
हैं। ध्यान करने से काल का भय दूर हो जाता है, मनुष्य काल की सीमा से परे हो जाता 
है, इसलिए 2 ध्यान की विधियों में से कोई एक विधि का अभ्यास करो और काल 
के भयपर विजय पाओ। 


सब्र एवं ध्यान - 

इसी सब्र का दूसरा नाम .(८ंक्रांणा, १४९५ंां गा में सब्र करना पड़ता | रोज 24 
मिनट बैठना, वह भी आँख बंद करके, शारीरीक और मानसिक, बौद्धिक, चैत्तिक या 
अहंकार, तथा प्राणिक तौर पर कुछ न करते हुए इसमें फिर परमात्मा रूपी सबसे 
मीठा फल मिलता है। जो 24 घंटे के लिए उर्जावान कर देता है। तो बस बैठो केवल 
24 मिनट और 24 घंटों के लिए रि०टाआा2९ होजाओ। ४0790 /69राग्रांणा 60. 


ध्यान एवं परमात्मा - 
परमात्मा से मिलने के लिए प्रतिदिन तीन घंटे, |/०१४४४४०7 करना पड़ता है। तीन 
घंटे तक पहुंचने में ही, तीन वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर कोई तीन घंटे, |४००ं(#ाणा 
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मेंबैठ पाता है। प्रारंभ पाँच मिनट से करना होता है। हर महिने पाँच-पाँच मिनट बढ़ाने 
से, एक साल में एक घंटा तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही दूसरे साल पाँच-पाँच मिनट, हर 
महिने बढ़ाने से, दूसरे साल में दो घंटे हो जाता है। और तीसरे साल में भी यही क्रम हर 
महिने पाँचमिनट का बढ़ाने पर, तीसरे साल में तीन घंटे हो जाते हैं। फिरतीन साल के 
बाद, तीन घंटों का ही चालू रखो, तीन घंटे से ज्यादा नहीं करना है। इस तरह तीन 
सालकेबाद प्रतिदिन तीन घंटे |००४४४०॥ करते हुए परमात्मा का आनंद लेना है। 


तैंतीस कोठी - 

तैंतीस कोठी जो कि मेरुदण्ड ($.॥79 (०००) में होती हैं। $979। (0०१० में 
पफ्ना।ए पश्ना०० ए८कलाआंभं होती हैं। यह ४०४०००ं०ं ही कोठी हैं | यह 
(छल्ता०४%॥4] 7प्राव से भरी होती हैं। यह (छाद्आए0कञाआवब। 7प्रांव (मेरुरज्जु) 
हीशक्ति है। जो पूरे शरीर को चलाती है। पूरे शरीर को ताकत देती है। ध्यान करने से, 
एक-एक कोठी भरती जाती है। 33 कोठी भरने के बाद, सात खाली जगह होती हैं, 
जिन्हें 599०० कहते हैं। वह भी 7]५४0 से भर दी जाती हैं। बस यही चालीस जगह 
भरने के बाद, परमात्मा मिल जाता है। जिसके लिए प्रतिदिन तीन घंटे |४००॥क्कांणा 
करना पड़ता। तीन घंटे तक पहुंचने में ही, तीन वर्ष लग जाते हैं, तव जाकर कोई तीन 
घंटे, |४००॥७॥०॥ में बैठ पाता है। प्रारंभ पाँच मिनट से करना होता है। हर महिने 
पाँच-पाँच मिनट बढ़ाने से, एक साल में एक घंटा तक पहुंच जाते हैं । ऐसे ही दूसरे 
साल पाँच-पाँच मिनट, हर महिने बढ़ाने से, दूसरे साल में दो घंटे हो जाता है। और 
तीसरे साल में भी यही क्रम हर महिने पाँच मिनट का बढ़ाने पर, तीसरे साल में तीन 
घंटे हो जाते हैं। फिर तीन साल के बाद, तीन घंटों का ही चालू रखो । तीन घंटे से 
ज्यादा नहीं करना है। इस तरह तीन साल के बाद, प्रतिदिन तीन घंटे |४००ाराणा 
करते हुए परमात्मा का आनंद लेना है। इसी मेरुवण्ड के ऊपर सात आसमान हैं। उन 
सात आसमानों को पार करना पड़ता है| उसके बाद फिर परमात्मा है। इसलिए 
इस्लाम में मेरुवण्ड की साधना करने के लिए वच्र आसन में बिठाते हैं ताकि मेरुदण्ड 
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से सीधी उर्जा ऊपर तैंतीस कोठियों को पार करती हुई, सातों आसमानों को पार करत 
हुएपरमात्मा से मिल जाए। 


अवलोकितेश्चर - 

यह ध्यान की वह अवस्था है, जो व्यक्ति को निश्चित ही, परमात्मा तक पहुँचा देती है। 
इस ?०आं!० में ध्यान करने से व्यक्ति को शीघ्र से शीघ्र ब्रह्मानंद की अनुभूति होती 
है। इस ध्यान की मुद्रा को "अवलोकितेश्वर" कहते हैं। अवलोकन होता है जिसमें 
ईश्वर का, ईश्वर का अवलोकन जो कराये, जो ईश्वर के दर्शन कराये, वह मुद्रा है, 
"अवलोकितेश्वर" । इस मुद्रा में अत्यंत ही, सामिप्य से ईश्वर का दर्शन होता है। ईश्वर 
के प्रकाश में, ध्यानकर्ता समाधान को उपलब्ध होता है। ईश्वर के साथ सम्बन्ध 
स्थापित होता है, ईश्वर ध्यानकर्ता में अवतरित होने लगता है, यह इस मुद्रा में होता है। 


मनोती - 

मनोती - मन + ]७प९॥॥४ - मन बड़ा १७४९४॥५ होता है, इसलिए मनुष्य मनोती 
माँगता है, कि मन बड़ा नटखट है, मन मेरा एक जगह नहीं लगता, आप मेरा मन एक 
जगह लगा दो | यानि मन की चंचलता को समाप्त करने के लिए मनोती माँगी जाती । 
क्योंकि मन जब एक जगह लगेगा तो कार्य ठीक से हो जाएगा | इसलिए ]२७प४॥५४ 
मनको ठीक करना है तो मनोती माँगो और ]२७५९॥४५ मन को एकाग्र करो। 


धूना - 
धूना - धुएँ का ना होना। नागा साधु धूना जलाते हैं। वह धूना ऐसे जलता है जिसमें से 
लकड़ी जलने पर धुआँ नहीं निकलता है। क्योंकि लकड़ी पूरी तरह सूखी होती है। 
उसमें पानी तनिक भी नहीं होता है। उसी तरह नागा साधु की साधना होती है, जिसमें 
साधना की धूनी तो जलती परंतु कोई धुआँ नहीं होता क्योंकि वहाँ में कोई वासना- 
इच्छा नहीं होती है। 
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श्रेय और प्रेय - 

कठोपनिषद में दो बातें परिभाषित होती हैं- श्रेया और प्रिया | जब हम 507 की 
आवाज सुनते हैं तो उसे शेर्या या ध्यान कहते हैं। जब हम 507 से कुछ कहते हैं तो 
ससे प्रिया या प्रार्थना कहा जाता है और ध्यान में हम 507 से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 
ध्यान में हमें 507 से अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान में हम 50) से ज्ञान प्राप्त करते 
हैं। ध्यान में हम 507 से शांति प्राप्त करते हैं। ध्यान में हम 507 प्राप्त करते हैं। 
ध्यान में हम जीओडी बन गए और ध्यान में हम स्वतंत्र हो गए प्रार्थना में हम 509 
से मांग करते हैं। प्रार्थना में हम 507 से डरते हैं। प्रार्थना में हम दोषी महसूस करते हैं 
| प्रार्थना में हम 507 से माफी मांगते हैं। प्रार्थना में हम आलसी हो गए प्रार्थना में 
हमने अपनी ऊर्जा खो दी। प्रार्थना में हम 507) पर निर्भर हैं। प्रार्थना में दोनों ओर से 
कोई बातचीत नहीं होती है, हम कहते हैं और ध्यान में हम सुनते हैं। ध्यान में हम 
007 के बहुत करीब हैं क्योंकि हमारा मकसद केवल 509 है। प्रार्थना में हम 
00) से दूर हैं, क्योंकि हमारा मकसद केवल इच्छाएं हैं। मेंरे अभ्यास के अनुसार 
श्रेया का अर्थ है ७00॥) की आवाज़। जब आप जीओडी की आवाज सुन रहे हैं, तो 
आपबहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, आप गुरुत्वाकर्षण बल से धीरे-धीरे मुक्त होते हैं, 
007 की आवाज को ७९५५ 7 ]२५॥9 ७ कहा जाता है। आप बस इसे सुनें । 
यहनाभि में बज रहा है। 


(.2076 - 

(४०४०७ - काल लोरी - लोरी ही काल से बचाती है। लोरी गाने से (१७॥०7७० 
(०॥॥0 | में आ जाती है। माएँ रात में बच्चे को लोरी गा कर सुनाती हैं, जिससे 
बच्चा जो रात को काल के भय से डरता है और सोता नहीं है, उसको नींद आ जाती है 
और लोरी गानेवाली माँ का दिल भी हलका हो जाता है, दिनभर की खटपट से 
उसका जो भरा हुआ दिल होता था, वह सब लोरी के माध्यम से बाहर निकल जाता 
है। इससे ।८2( ५०/८ की बीमारी उसको नहीं होती है। क्योंकि उसके मुँह से लार 
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नहीं निकलती है। जो व्यक्ति के मुँह से लार निकलती है, समझ लो उसका काल 
(मृत्यु) नजदीक आ गया है। बस यह लोरी ही उसके आनेवाले काल से उसको दूर 
रखती है। इसलिए लोरी गाई जाती है।3। अदालत - अदा लत - अदा और लत ही 
अदालत पहुँचाती है। अदा और लत एक ही शब्द के दो रूप हैं। बड़े लोगों की 
आदत को अदा और छोटे लोगों की आदत को लत कहते हैं | व्यक्ति को अदा या 
लत एक ही कारण से लगती हैं, और वह कारण है नशा जो व्यक्ति नशे में होता है, 
उस व्यक्ति को एक चीज की लत लग जाती है, या एक प्रकार की अदा में वह सदा 
रहता है। बस यही अदा और लत उसे एकदिन अदालत तक पहुँचा देती हैं। 


एश्लागराध्ाशा - 

एथाधाण - परम अनंत>परमही अनंत है। परमानंद - परम आनंद >परम में 
ही आनंद है। आदमी जिन्दगी में ?7797०7/ नौकरी या काम चाहता है। और 
भगवान की भक्ति में भी परमानंद चाहता है। क्योंकि शरीर के पालन-पोषण के लिए 
?०7797०7 नौकरी से चिंता खत्म हो जाती है। आत्मा के पोषण के लिए परमात्मा 
का परमानंद चाहिए, यानि ?४7727०7 या परमानंद दोनों ही व्यक्ति चाहता है। एक 
शरीर के लिए दूसरा आत्मा के लिए गृहस्थी को ?धग्राक्षाण ॥00 चाहिए। साधु 
को परमानंद परमात्मा चाहिए। 


अभ्युदय - 

अभ्युदय - अभय उदय 5 अभय का उदय होना - रात्रि के आरंभ से लेकर अंत तक 
सभी भय से ग्रसित हो जाते हैं। किंतु जब सूर्य का उदय होता है, तो सूर्य के प्रकाश के 
कारण सभी में अभय का उदय होता है। रात में आदमी को दिखना बंद हो जाता है, 
उसके पास कोई साधन नहीं है कि वह प्रकाश करके देख सके, क्योंकि अभी उसने 
किसी भी प्रकार के अग्नि या कोई अन्य वस्तु का अविष्कार नहीं किया है। तो रात में 
उसे भय लगता है। वह कहीं आता जाता नहीं है, वह एक ही स्थान पर भयभीत सा 
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रहता है। और जब सुबह सूरज का उदय होता है, तो उस व्यक्ति के अन्दर भी अभय 
का उदय होता है, बस यही अभ्युदय है। 


पिल्वा]ऑ6९$ - 

परृ०३१॥॥०६ - प०३१+  ॥7९5 > माथे की लकीरें - गाँव में सुबह-सुबह लोग सोकर 
उठते थे, उनके माथे की लकीरों को देखकर ही उनके मन की बातें पता चल जाती 
थीं, तो लोग अंधेरे में ही नित्य-कर्म कर लेते थे, और तैयार होकर उन माथे की 
लकीरों को चंदन के लेप से छिपा लेते थे, जिससे दूसरे उन के मन की बातें न जाने 
सके । यही माथे ही लकीरें ०80 ।॥70०8 होती हैं। उन माथे की लकीरों को पड़कर 
किसी का भी भूत-वर्तमान-भविष्य पता चल जाता है। अंग्रेज उन्हें छिपाने के लिए 
सिर बर (२४७७७: 3970 लगाते हैं, या % टोपी पहनते हैं, सिख्ख लोग पगड़ी 
पहनते हैं, पटका पहनते हैं, मुसलमान लोग भी टोपी पहनते हैं, ऐसे सभी लोग किसी 
न किसी प्रकार अपने माथे की लकीरों को छुपा कर रखते हैं ताकि कोई उनके [०४० 
]47०$ को देख न ले, और उन के मन की बात न जान ले । यही [०80 [ 765 ही 
अखबारों की [०७१ [ 4765 बनी | माथे पर चन्दन लगाते हैं, छुपाते हैं लकीरों को, 
कोई पहचान ने ले, [०80 47०5 को, कि रात में क्या बीता है ? 


अभ्यास - 

अभय और आशा की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अभ्यास करता है। आशा क्‍या है ? 
भगवान की प्राप्ति करना। भगवान की प्राप्ति करने से व्यक्ति अभयता को प्राप्त करता 
है। अभ्यास को अंग्रेजी में 8000० कहते हैं । जिसको करने से ईश्वर प्रकट होते है, 
उसे प्रकट ईश यानि 778०7०० कहते हैं। और 7798०॥०७ ४४८०५ ४व्ञा 7लल्टि 
यानि अभ्यास करे से ही, ईश्वर प्रकट होते हैं। यानि 78०॥०० करने से, व्यक्ति नर से 
नारायण बन जाता है। यही अभ्यास और 778०7०० का अर्थ है। 
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(शहढ्ालॉए - 

0०७७७॥५ - शैली + ब्रती - (०।०७०४ बनने के लिए आपके पास शैली ($7७०) 
होनी चाहिए। दूसरा आपको कोई व्रत लेना होगा । तभी आप (०७७४४ बन सकते 
हैं। केवल 8(9॥० मारने से आप अभिनेता बन जाओगे | केवल ब्रत करने पर आप 
संत बन जाओगे । परन्तु आप $09० से रहते हैं, और व्रत भी करते हैं, तो आप 
(७८७७गां9 बन जाएंगे। परन्तु इन सबमें एक बात है, जो सरस्वती की तरह छुपी हुई 
है, वह है, आपको शैली और व्रत का पालन करने के लिए, आपको (:०(७७०८ए का 
पालनकरना होगा। तभी आप पूर्णतः 0७।७४7५ बनजाओगे। 


मूर्ति - 

मूर्ति - मूड़ती - दरअसल यह शब्द मूर्ति नहीं, मूड़ती है। व्यक्ति का कैसा मूड़ (भाव) 
होता है, उसे वैसी ही मूर्ति पसंद आती है। जाकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरत देखी 
तिन वैसी | व्यक्ति का मूड़ जानने के लिए मूर्ति बनाई गई हैं। अलग-अलग मूर्तियां 
उसके सामने रखीजाती हैं। उसके मूड़ की मूर्ति जब उसके सामने आती है तो उसकी 
आँखों में एक अलग चमक होती है। उसका उस मूर्ति से तादात्म्य स्थापित हो जाता 
है। फिर जब कभी व्यक्ति का मूड़ खराब होता है तो उसे ठीक करने के लिए उसे उसी 
मूर्ति के पास ले जाया है। और वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। और व्यक्ति के मूड़ की 
मूर्ति के बारे में पता न हो तो उसे उसके कुल देवता की मूर्ति के पास ले जाया जाता है 
और वह सामान्य हो जाता है। बात है मूर्ति व्यक्ति के मड़ पर निर्भर है। भावना (मड़) 
के अनुसार मूर्ति है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर सारी धर्नुर्विद्या 
द्रोणाचार्य के हृदय से आपने 9097040 कर ली और अपने हृदय में 5३४० करके 
रख ली | एकलव्य ने किस तरह पहले अपना हृदय द्रोणाचार्य की मूर्ति से लगाया, 
फिर मूर्ति के माध्यम से द्रोणाचार्य के हृदय में प्रवेश किया, फिर द्रोणाचार्य के हृदय से 
धनुष-बाण के ज्ञान को अपने हृदय में उतार लिया। यह सोचने का विषय है ? क्योंकि 
कुछ लोग कहते हैं, कि मूर्ति से क्या भगवान मिलते हैं ? उनको यह कहानी सुनानी 
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चाहिए। 


परामर्शदाता - 

परामर्शदाता - परम + अर्श + दाता 5 परम यानि परमात्मा, जो अर्श यानि आसमान 
पर रहता है, वही देनेवाला दाता है। यानि परमात्मा वही परम है। वही आकाश में 
रहता है। उसी से परामर्श लेना चाहिए । क्योंकि वही दाता है। यह ऐसे ही है जैसे 
आजकल (07का९ 0०॥७४४॥४ हो रही है। और सारा [)89 वहीं सारे [)889 
का (०॥०८7० ४ होता है। यह सारा 7989 बादलों पर रहता है। ओर फ्रा। का 
(०77०८४० ४ होने पर ही आपके 90०० पर [)097090 होता है। उसी 989 से 
आप परामर्श लेते हैं और कार्य करते हैं | इसी तरह से न जाने कबसे परमात्मा के 
आकाश में 9898 का (१0॥००709 7 हो रहा है। और अगर वह ॥)99 लेना है, तो 
परमात्मा से (०0४॥००४०॥ स्थापित करना पड़ेगा और जिस दिन परमात्मा से संपर्क 
हो गया तो, जो [)89 आपको परमात्मा से मिलेगा, उसको ४४४० करने के लिए 
आपे पास प्र०0 )8/ कितनी [8 की होनी चाहिए, यह आप पर निर्भर है और 
जिस तरह से ५/॥॥ (०७॥॥०८४०7 करने के लिए तीन डण्डी और एक बिंदी होती है। 
वैसे ही जैसे शिवलिंग पर लगनेवाला, या माथे पर लगनेवाला त्रिपुण्ड | इसलिए 
पहले जिसके माथे पर त्रिपुण्ड होता था, उनसे परामर्श लिया जाता था, क्योंकि वह 
ध्यान करके परमात्मा से संपर्क में रहते थे, और ब्रह्मचर्य का पालन करने पर, उनमें 
उस 7)88 को 800० कर रखने की सामर्थ्य थी, जिसे लोग ब्राह्मण कहते थे। आज 
यह)99 मोबाइल पर सभी के पास उपलब्ध है, इसलिए सभी [7277० से परामर्श 
लेलेते हैं और 7)8/8 का उपयोग कर ले ते हैं। यही परामर्शदाता है। 


परामर्श - 


परामर्श - परम + अर्श - परम यानि परमात्मा | अर्श यानि आसमान । जो परमात्मा 
आसमान पर रहता है, परामर्श उसी से लिया जाता है| जब व्यक्ति को कहीं कोई 
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रास्ता नहीं सझता है कि उसे क्या करना है ? तो व्यक्ति आसमान की तरफ मुँह करके 
कहता है कि "अब त ही बता मैं क्या करूँ ?" जब सबसे पछ लो और कोई साफ 
जबाब न दे तो लोग ऊपर आसमान की तरफ इशारा करके कहते हैं कि "ऊपरवाले से 
पूँछ ले" । आसमान परमात्मा का द्योतक है, क्योंकि व्यक्ति की आशाओं को 
परमात्मा पूरा करता है, इसलिए व्यक्ति परमात्मा को मान देता है। इसलिए परामर्श 
हमेशा परम से लेना चाहिए, जो अर्श पर रहता है। वही परामर्श भी माना जाता है। 


कश्चित - 

कश्चित - जो अपने चित्त को कस कर रखते हैं, उन्हें कश्चित कहते हैं यानि वही लोग 
मुझे प्राप्त कर सकते हैं, जो अपने चित्त को कस कर रखते हैं, उसे इधर-उधर नहीं जाने 
देते हैं, इस तरह के लोग मुझे क्षणभर में प्राप्त कर लेते हैं। बस चित्त को कसकर रखने 
कीबात है। 


हिंसा - 

जब हम किसी को हीन देखते हैं, तो उसके साथ हम हिंसा करते हैं, कि वह तो 
कमजोर है, वह हमारा कया बिगाड़ लेगा। लेकिन जब हम किसी ताकतवर को देखते 
हैं, तो उसके साथ अहिंसा करते हैं, क्योंकि ताकतवर के साथ हिंसा करने पर, हमारा 
ही नुकसान होगा | यह परिभाषा हमारी हिंसा और अहिंसा की है। जबकि अहिंसा 
यह होती है कि किसी को हीन मत देखो | जब आप किसी को हीन नहीं देखेंगे, तभी 
आप अहिंसक हो पाएंगे। यानि जब आप किसी को कमजोर नहीं समझेंगे, तब आप 
अहिंसक हो जाएंगे। यानि जब-तक आप दूसरों को हीन देख रहे हैं, तब-तक आप 
हिंसक हैं। 


पारायण - 
जब किसी का पारा बड़ जाता है या कम हो जाता है। तो उसको (१०४0! करने के 
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लिए पारायण किया जाता है। पारायण किसी का भी कर सकते हैं, पारायण तीन घंटे 
का होता है। तीन घंटों के पारायण में पारा सामान्य हो जाता है। इसलिए ४०एा८ 
]4॥9 भी तीन घंटे की होती है। गीता पारायण भी तीन घंटे का होता है। और अगर 
पारा ज्यादा चड़ गया है, तो अखण्ड रामायण का पारायण 24 घंटों का होता है। 
पारायण करने का कारण यह है कि, अयन जब बदलता है, तब वातावरण का पारा 
बदल जाता है, उस नये वातावरण में ७&0]०४॥४०॥ होने के लिए पारायण किया 
जाता है। जैसे सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन और दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, तो 
पारायण किया जाता है। जिससे पारा नियन्त्रित हो जाता है। 


मानस - 
मानस - मान + नस मान ही सबकी नस है। जिसको बोलते हैं दुखती रग है। देखिए 
किसी को मान न दो तो वह नाराज़ हो जाता है और किसी को मान दो तो वह ख़ुश हो 
जाता है। किसी की बात न मानो और किसी की बात मान लो फिर फ़र्क़ देखो | यही 
मान की नस है, जो मानस है। सभी |/५॥ की यही नस है। इसलिए तो |४७॥ को 
आप मान नहीं दोगे तो वह कहता है कि ४0प 607+ ॥9ए७ गराक्चा]०:. इसलिए 
हास्पीटल वाले इस बात को बाखूबी जानते हैं और |५७॥ को तुरंत एक नर्स दे देते हैं। 
जो १७) का मानस बना कर रखती है और नर्स के सामने आदमी ](७॥॥0 में 
रहता है। ४४ के द्वारा 'शप्ा४० की बात मानना ही तो -४७॥०४७ है | नर्स को 
$788 भी कहते हैं, और $9० साथ सब शिष्ट हो जाते, तभी तो शिष्टता दिखाते हैं, 
इसलिए भारत में मानने पर ज़ोर दिया गया है जानने पर नहीं । क्योंकि भारत में मान ही 
प्रमुख है जान (॥6) नहीं | इसलिए दशरथ ने कहा "प्राण जाए पर वचन न जाए" 
बात तो भारत में ज्ञान की की जाती है। परंतु "बात" मान की मानी जाती है। यहाँ यह 
कहा जाता है “इतनी जानकारी क्यों ले रहा है ? बड़ों की बात है आँख मूँद कर मान 
ले” । राम ने भी वही किया कि बात मान ली । इसलिए मानस है यह । यहाँ पूरे मानस 
में बात ही तो मानी जा रही है। कैकेयी ने मन्थरा की बात मान ली। दशरथ ने कैकेयी 
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की बातमान ली। रावण ने सूर्पगखा की बात मान ली । राम ने अत्री की बात मान ली 
और सबसे बड़ी बात राम ने धोबी की बात मान ली | सीता ने राम की बात मान ली। 
लक्ष्मण ने राम की बात मान ली । राम ने सीता की बात मान ली। बस एक बात नहीं 
मानी - वशिष्ठ की बात दशरथ ने नहीं मानी । वशिष्ठ ने कहा की "आज रात बारह बजे 
से पहले राम का राज्याभिषेक कर दो, नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाओगे" । परंतु 
दशरथ ने वशिष्ठ की बात नहीं मानी और हमको मिली रामायण या रामचरितमानस | 


मंत्रालय - 

मंत्रालय - मंथरालय - यह मंत्रालय नहीं, यह तो मंथरालय है। सभी के पास उसका 
मंथरालय है। आने वाले कष्ट की चिंता से, मन भयभीत हो जाता है। और मन थर-थर 
कांपने लगता है, डर के मारे, तो वह मंथरालय कहलाता है| फिर मन, मन्थरा की 
तरह मन्त्रणा देता है, कि अपनी सुरक्षा करो, चाहे जैसे भी हो, वह है मन्त्रालय । 


संभाल- 

संभाल - $977+ भाल > जोड़कर रखना भाल को ही संभाल है। यानि दिमाग को 
जोड़कर रखना माथा के भीतर जब जुड़ाव टूटता है, तो फिर माथे में पीड़ा होती है। 
तो माथे को जोड़कर रखने को संभाल कहते हैं। 


अल्लादीन एवं चिराग - 

दीन लोग अल्लाह के भरोसे रहते हैं और अल्लाहदीन की तरह सपने देखते रहते हैं, 
कि उन्हें भी अल्लाहदीन की तरह कोई चिराग मिल जाए, जिससे वह भी 
अल्लाहदीन की तरह महल और धन-सम्पत्ति तथा स्त्री को प्राप्त करें। किन्तु जो वस्तु 
तन्त्र की माया से प्राप्त होती है, वह वस्तु माया की भाँति लुप्त भी हो जाती है। जिस 
प्रकार से अल्लाहदीन का चिराग जाते ही, धन-सम्पत्ति, महल और खत्री सब की सब 
उसतिलिस्म (माया) के जादूगर (तांत्रिक) द्वारा वापिस बुला ली गई। 
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त्रिकाल संध्या - 

पहले भारत में त्रिकाल संध्या होती थी | यानि [०० पंग्रठ8 ॥४९००ध्रांणा, तो 
जब इस्लाम के आने से अरब के मूर्तिपूजक भागे तो वह भारत में आए। और भारत में 
मूर्ति पूजा प्रारंभ की | उनकी देखा-देखी भारत के लोगों ने भी मूर्ति पूजा प्रारंभ की । 
और भारत से ॥४००॥४४४०॥ नेपाल के रास्ते तिब्बत और चीन, जापान चला गया। 
ऐसे ही फारस से पारसी आए, वह अपने साथ अग्नि पूजा लाए वह हवन भी करते थे। 
तो क्या हवन और यज्ञ पारसियों की देन है। जो आज भारत में हो रहे हैं। यहूदी एक 
ईश्वरवाद को मानते थे। तो भारत में अद्वैत की परम्परा यहूदी लाए। क्योंकि बप्चिस्मा 
यहूदियों में है। तीन बार नदी में डुबकी लगवाकर बच्चिस्मा दिया जाता है। जैसा भारत 
में अद्वैतवादी परम्परा में तीन बार नदी में डुबकी लगवाकर संन्यास दिया जाता है। 
और एक परमात्मा यानि ब्रह्म को मानने की दीक्षा दी जाती है। इस तरह से माना जाए 
की भारत में केवलमात्र |४००४४४४०॥ (ध्यान) था। जो किसी भगवान या देवता की 
उपासना नहीं थी। वह था अपने आपको कार्य करने के लिए पुनः शक्तीशाली बनाने 
केलिए। उसमें केवल तीन समय सुबह, दोपहर, शाम एक घंटा बैठना होता था। और 
अपने आपको २८८॥०४८ (पुनःउर्जावान) करना होता था। यह मूर्ति पूजा, हवन, 
आदिशभारतमें नहीं था। केवलमात्र ध्यान था। यह वही ध्यान था जो अब्राहम, मूसा, 
जीसस, जरशथ्रुस्त, मोहम्मद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, रावण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, आदि 
सभी ने किया था | जिसे तपस्या नाम दिया गया। और भारत में उस समय सभी आम 
जनता भी १४८०४४४४०7 करती थी | जो आज पूरा अमेरिका कर रहा है, कभी चीन 
और जापान तथा तिब्बत ने भी किया | इससे यह साबित होता है कि भारत न बलि 
प्रथा थी, न मूर्ति पूजा, न हवन, न आरती कुछ भी, तथाकथित धार्मिक कर्मकाण्ड 
नहीं था। यह सब बाहर से आया। भारतीयों पर थोप दिया गया। भारत में कोई मंदिर 
नहीं था। भारत में ज्यादा से ज्यादा, हजार साल पुराने मंदिर हैं। क्योंकि भारत में मात्र 
ध्यान था। नवर्ण थे, न आश्रम थे। न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे। ना ही ब्रह्मचर्य 
गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम थे। यह सब वेद, उपनिषद, गीता, पुराण आदि के 
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नाम से थोपा गया कि यह हमरे ग्रन्थ थे। भारत की तो बस त्रिकाल संध्या थी | जो 
सभी रोज करते थे | जिसमें न कोई मन्त्र, पूजा आदि कुछ नहीं था। बस मात्र तीन 
समय सुबह, दोपहर, शाम एक घंटा बैठना था। इसे ही सनातन धर्म कहते हैं। जिस 
प्रकार सूर्य के आने पर आप सुबह उठते हैं तो तरोताजा होते हैं। और आपका तन 
सनातन होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी शुद्ध होते हैं। क्योंकि आप ध्यान 
करते हैं। परन्तु लोग पूछते हैं कि आप किसके ध्यान करने की बात कहते हैं। हमारे 
देवता तो यह हैं, हम इनका ध्यान करें । बस यहीं चूक हो जाती है। ध्यान किसी का 
नहीं करना है। बस बैठ जाना है। रोज एक घंटा बैठना है। कुछ करना नहीं है। बस 
बैठना है और एक घंटे बाद उठ जाना है। रोज करना है। आप भी त्रिकाल संध्या कर 
सकते हैं, कहीं पर भी, दिन में तीन बार, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर एक बजे, सायं 
सूर्य डूबने से पहले। आपको कोई नहीं रोकेगा। संध्या यानि १४८००४४४४०7, जैसा की 
इस फोटो में है। केवल एक घड़ी, यानि 24 मिनट आपको करना है। सामूहिक भी 
करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं। आसन बिछाया, और त्रिकाल संध्या में बैठ गए। 24 
मिनटबाद उठ गए। सुबह 5 बजे, दोपहर | बजे, सायंकाल 7 बजे। बस बैठना है। न 
कोई मंत्र जाप, न प्राणायाम, न माला फेरना, केवल मात्र बैठना है। त्रिकाल संध्या ही 
तो पहले की जाती थी | वही छोड़ दी । उसी में तो ताकत थी । दिन में तीन बार 
परमात्मा के सान्निध्य में बैठना वही तो सत्संग था। सत यानि परमात्मा का संग जैसा 
कि कहते हैं कि जैसा संग करोगे वैसा हो जाओगे तो त्रिकाल संध्या परमात्मा का 
संग है। और परमात्मा के साथ तीन बार रहेंगे, तो परमात्मा का साथ हमेशा रहेगा। 
त्रिकाल संध्या को सबसे पहले प्रात:काल की आरती से परिवर्तित किया गया। फिर 
त्रिकाल संध्या को दूसरी बार सायंकालीन भजन संध्या से परिवर्तित कर दिया गया। 
आखिर में त्रिकाल संध्या को दोपहर के भोग से परिवर्तित कर दिया गया | इस तरह 
त्रिकाल संध्या धीरे-धीरे विलुप्त हो गई और व्यक्ति आत्मा की शांति के लिएबन की 
तरफ प्रस्थान करने लगा । जबकि प्रतिदिन त्रिकाल संध्या करने से व्यक्ति को अपने 
रहने की जगह पर ही आत्मा की शांति मिल जाती थी, क्योंकि त्रिकाल संध्या में 
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व्यक्ति कहीं पर आसन लगाकार एक कुछ समय के लिए परमात्मा के साथ एक्य 
स्थापित कर लेता था, इसे बाद में ध्यान या |००४४४०॥ कहा गया। 


नाभिके स्पंदन - 

नाभि के स्पंदन (॥40०[ शं»7० ) पर जब आप ध्यान लगायेंगे तो मन कहाँ 
छुमंतर हो जाएगा पता ही न चलेगा । उसी स्पंदन की लय बद्धता जब पूरे शरीर में 
फैलेगी तो एक समान शरीर को कर देगी समान प्राण के द्वारा । फिर मन चाहते हुए भी 
कुछ नहीं कर सकता है, वह तो समाप्त हो जाता है और उसका वजूद भी ख़तम हो 
जाता है। जिस तरह से ओवेन में रखने पर भोजन पाक जाता है उसी तरह से नाभि 
स्पंदन में ध्यान करने से सब पाक जाता है और शुद्ध हो जाता है। 


मुहूर्त - 

ध्यान-साधना आदि आध्यात्मिक कार्य करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त होता है क्योंकि 
अन्य समय पर ध्यान-साधना आदि पर्याप्त फल प्रदान नहीं करेंगे । उसी प्रकार 
व्यापार, शिक्षा, आदि अन्य सामाजिक-राजनीतिक और धार्मिक कार्यों को करने के 
लिए मुहूर्त होता । जिससे सही समय पर कार्य प्रारंभ करने पर उचित फल प्रदान करेंगे 
।कहा भी गया है "ए/७॥ 868थ॥ [5 प)0॥6", 


724 0 - 

"२५" के बिना तो (णाए्पाॉश और |४०७॥० भी नहीं चलता है | जिस 
0०7॥9ए०० और ४०७॥० पर आज पूरी दुनिया चल रही है ।उन 0.0॥एप० और 
१॥006 में "२5७५" 46९८० होता है। अब "२5५" +6०० और "२७५" प््‌रे 
['€०४॥06श/04।| 5एघशघा को चला रहे हैं। तो दुनिया +पराणा॥7099 7९ 0 ५॥ 
और 7२७५ +००० पर चल रही है। न आप २५ ५ को हटा सकते हैं, और न २5५ 
(८० को हटा सकते हैं। दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। अगर 7२ ५४ को 
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कम किया तो 5५४७7 ही [972 हो जाएगा । अगर आप २५५ ७८० को हटा देंगे 
तो २७४ से संपर्क टूट जाएगा। २ ७१५ और ४७०॥४॥८ दोनों को जोड़ने का कार्य 
029$ 4००० का है। और आपके १४०७॥०, ००॥.एण० का 7२ ७५ कितना 68 है, 
वह उतना तेज चलता है। यानि आप राम में अपना कितना जी भरोसे के साथ लगाते 
हैं, उतना आपका कार्य आसान होता है, और तेजी के साथ होता है, राम से संपर्क में 
रहने के लिए आपको 7२५७ से नाता जोड़ना होगा, क्योंकि ११५$ ही राम के सबसे 
करीब है। राम ने ही भारत का राज्य 7२७७ को सौंपा है। राम के सहारे ही २5७ ने 
सबको हराया है। क्योंकि जहाँ राम आते हैं वहीं आराम होता है। अयोध्या में राम के 
आने से सभी अयोध्यावासियों ने विश्राम किया था। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला तो 
चौदह वर्ष दरवाजे की चौखट पर एक पैर से खड़ी रहीं | उर्मिला जैसा तप तो किसी ने 
भी नहीं किया। राम के आने से उनकी ५/१७॥ प्री हुई, और उर्मिला ने फिर विश्राम 
किया। क्योंकि एक बार जब आप अपनी ५/७॥ राम को अर्पित कर देते हैं तो आप 
फिर विश्राम करते हैं, क्योंकि राम फिर आपकी ५/७॥ को पूरा करते है। तो आप 
अपने जी को भरोसे के साथ 7२ ७५ में लगाते जाईए। और अपनी 7२ ७ ४ का 68 
बड़ाते जाईए। और 7२५७५ ॥०८१ के साथ, साथ निभाते जाईए। (5-जी, 8-भरोसा)। 


क्षमा - 

जब मोक्ष की तरफ जाते तब सभी से क्षमा माँगते हैं, और सभी को क्षमा करते हैं, 
मोक्ष को अगर उल्टा लिखेंगे तो क्षमो होता है, इसमें से "ओ" निकाल देने पर क्षमा 
रहजाता है, क्षमा ही मोक्ष का द्वार है, जब क्षमा का लेन-देन बराबर हो जाता है, और 
दोनों तरफ शून्य 8887०० आ जाता है, तब क्षमा समाप्त हो जाती है, और केवल 
"ओ" बचता है। यही "ऊँ" है, जो आखिर में रह जाता है, बस वह "ऊँ" से ओतप्रोत 
होजाता है। "ऊँ" ही उसमें विचरण करता है। 


प्रतिक्षा - 
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प्रति की ही ईच्छा की जाती है। कि मैं उसके जैसा हो जाऊँ तो इसमें प्रतीक्षा करनी 
पड़ती है, क्योंकि किसी की ०७४ करने के लिए उसकी ही तो नकल उतारनी पड़ती 
है। नकल को ही प्रति कहते हैं। दुकान पर किसी [90०प्7०॥ की प्रति कराने जाओ 
तो प्रतिक्षा करनी पड़ती है। मूल कार्य तो उचित समय पर ही होता है | गेहूँ का उचित 
समय आया तो गेहूं लगाया। चाय का समय आया तो चाय पी ली । दाड़ी बनाने के 
लिए दाड़ी उगने तक का इन्तजार तो करना होगा। तो मूल कार्य को उचित समय पर 
करने के लिए इन्तजार करना पड़ता है। कार्य की शुभता और अशुभता कार्य में भेद 
उत्पन्न करती है। कार्य पात्र अनुसार किया जाता है। शुभ या अशुभ देखकर नहीं । 
साधु का कार्य परमात्मा का ध्यान है, जो ब्रह्ममुहूर्त में किया जाता है। साधु ध्यान 
करने के लिए ब्रह्ममुहूर्त का इन्तजार करता है गृहस्थी ब्रह्ममुहूर्त में नहीं उठता है, 
आराम जब उसका पूरा हो जाता है तब गृहस्थी उठता है। क्योंकि गृहस्थी को फिर पूरे 
दिन अथक मेहनत करनी है। और गृहस्थी थकान उतारने के लिए रात्रि होने का 
इन्तजार करता है। उचित और अनुचित । अगर चित से ऊपर चले गए तो उचित है। 
अन्नउचित - अन्न ही सबके लिए उचित है, इसलिए अनुचित है। चित से ऊपर की 
जाने की दशा में साधु को अन्न का त्याग करना पड़ता है, इसलिए साधु के लिए अन्न 
अनुचित है। इसलिए साधु फलाहार और दूध का सेवन करता है, जो साधु के 
अंतःकरण में अहंकार को उत्पन्न करता है। क्योंकि चित से आगे अहंकार है। और 
अन्नसे मन बनता है। इसलिए समय का ध्यान सभी को रखना पड़ता है। सभी समय 
से समय पर कार्य करेंगे तो पृथ्वी इसी तरह साफ-सुथरी रहेगी । अन्यथा अपनी 
मनमानी से पृथ्वी को हम पुनः प्रदूषित कर देंगे। 


खप्पर - 
तांत्रिकों में खप्पर में भिक्षा लेने की परम्परा रही है। खप्पर दो प्रकार के होते थे। एक 
मानव की खोपड़ी का, दूसरा कछुए की खोल का | तान्त्रिक शमशान में से खोपड़ी 
खोज कर लाता है। किसी तान्त्रिक को खोपड़ी प्राप्त न हो पाए इसके लिए खोपड़ी 
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की कपाल क्रिया की जाती है। कि खोपड़ी टूट जाए। किन्तु तान्त्रिक फिर बब्रों में से 
खोपड़ी खोद लाता है। तान्त्रिक खोपड़ी के अन्दर मौजूद मगज को खाता है। जिससे 
मुर्दे का सारा ज्ञान तान्त्रिक को [7५78 हो जाता है। इस तरह तान्त्रिक प्रत्येक दिन 
नई खोपड़ी खाता है। इस तरह तान्त्रिक बहुत से लोगों के राज को जान लेता है। 
तान्त्रिक लम्बी आयु के लिए कछुए के खोल में ही कछुए को खाता है। जिससे कछुए 
जैसी लम्बी आयु को प्राप्त करता है। प्रत्येक दिन कछुआ खाता है। इसलिए तान्त्रिक 
के पासमानव की खोपड़ी और कछुए की खोल बहुत अधिक मात्रा में मिल जाती हैं। 
इस तरह तान्त्रिक मगज खाता है| इसलिए कहावत भी है, "अरे ! क्‍यों मेरा मगज 
खाते हो ?" "भई ! मेरा दिमाग मत चाटो" क्योंकि शेर का मगज खाने से शेर का 
दिमाग होता है। इसलिए राजा लोग शेर का शिकार करके, शेर का मगज खाते थे, कि 
शेर किस प्रकार जंगल का राजा है, वैसा ही दिमाग हमारा हो जाए। इसलिए जो 
व्यक्ति शेर के जैसा उठता-बैठता-चलता है। हो न हो अवश्य ही वह शेर का दिमाग 
खाता है। जैसे जो जिसका मगज खाता है, वह वैसा ही हो जाता है। इंसान शरीर से तो 
इंसान रहता है, किन्तु दिमाग से पता चलता है, कि किस पशु का दिमाग खाया है, तो 
वैसा ही व्यवहार करता है। किन्तु खप्पर दो का ही बनता है, मनुष्य की खोपड़ी, 
कछुए की खोल का । बाकी के सिर में भूसा भरकर, 9799/8 २००॥ की दीवार 
पर, लटका दिया जाता है। तो इसलिए जो भी खप्पर में खाता है, वह निश्चय ही 
तान्त्रिक की परम्परा का है, तन्त्र में भी वाम तन्त्र का है, जो पंच मकार की उपासना 
करते हैं, खप्पर में ही खाते-पीते हैं। किन्तु आजकल खप्पर नारियल के खोल के 
मिलते हैं। शायद अब वैसे तान्त्रिक रहे नहीं, जो हैं वह सोने, चाँदी, पीतल, काँसे, 
नारियल, लकड़ी, मिट्टी आदि के खप्पर का उपयोग कर रहे हैं। परन्तु असली 
तान्त्रिक के पास, मनुष्य की खोपड़ी और कछुए की खोल का खप्पर मिलेगा। यह 
असली तान्त्रिक के पहचान की, निशानी है। यह खप्पर का मायना है। 


अहम्‌ ब्रह्मस्मि - 
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इस संसार में सभी अद्वितीय हैं, कोई किसी की प्रति नहीं हैं, सभी 0877। हैं, 
दरअसल कोई किसी की ००9५ बन ही नहीं सकता है, हाँ किसी की नकल की जा 
सकती है, किन्तु वह भी थोड़े समय तक, जब तक नाटक चलता, नाटक के बाद में, 
पुनः अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। यहीं तो वेदान्त का महावाक्य "अहम 
ब्रह्मस्मि" घटित होता है। क्योंकि ब्रह्म अद्वितीय है, ब्रह्म] की कोई प्रति नहीं है, जैसे 
मिट्टी है, अब मिट्टी की कोई प्रति नहीं बना सकता है, जितनी मिट्टी है उतनी ही रहेगी। 
पानी है, पानी की कोई प्रति नहीं बना सकता है, अगि है, वायु है, आकाश है। और 
मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट-पतंगे हैं, पेड़-पौधे हैं, पत्थर हैं, इनकी कोई प्रति नहीं 
बना सकता है। कि यह लो मिट्टी की 7/00 (0०%ए और इस 7#00० ००ए५ से 
काम चला लो । प्रति बनती ही नहीं मूल की, मनुष्य अपने जैसा दूसरा मनुष्य 000 
(०7४५ कर नहीं बना सकता है। जो है वही रहेगा, क्योंकि उसके पहले के जन्मों के 
स्वभाव, इस जन्म के स्वभाव, आगे आने वाली कल्पानाऐँ, इन सबसे मनुष्य 
अद्वितीय है। यानि किसी का भी द्वितीय नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म भी अद्वितीय है। ब्रह्म के 
अलावाकोई, दूसरा ब्रह्म नहीं है, इसीलिए सभी ब्रह्म हैं, चराचर सभी ब्रह्म हैं। वेदान्त 
कामहावाक्य "अहम ब्रह्मस्मि" यहाँ पर सिद्ध होता है। 


मनोबल - 

मनोबल - मन + ओं + बल 5 एक शब्द है "मनोबल" इसका उच्चारण यह था, 
"मनोंबल" किन्तु कालान्तर में नोबल बचा। मन जब ऊँ से मिल जाता है, तो मन में 
मनों बल आजाता है। एक मन चालीस किलोग्राम का होता है। मनों फिर अनगिनत 
किलोग्राम का होता है। क्योंकि "ऊँ" परमात्मा है, परमात्मा का बल अनगिनत है। 
इसलिए जब व्यक्ति का मन "ऊँ" से मिल जाता है, तो व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता 
है। "ऊँ" और मन का मिलन ध्यान की अवस्था में होता है। तो प्रतिदिन ध्यान करो । 
अपने मन को ऊँ से मिलाओ, अपना मनोबल बड़ाओ | लेकिन रोज ध्यान अवश्य 
करना है। प्रत्येक मन्त्र के आगे ऊँ लगाया जाता है। मन्त्र को ऊँ से ही शक्ति प्राप्त होती 
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है। क्‍योंकि ऊँ 5००८० है, जिसमें परमात्मा की उर्जा प्रवाहित हो रही है। 5००८० में 
तीन छेद होते हैं, मन्त्र 707० 0१ है, 707० 00०१ की 2]प९ मेंतीन पिन होती 
हैं। क्योंकि मन्त्र यानि - मन +त्र होता है। त्र यानि तीन | तो 0]02 को $0०(० में 
लगाने पर मोबाइल (०४४० हो जाता है। इसी प्रकार ऊँ से मन को लगाने पर शरीर, 
मन, आत्मा तीन शक्तिवान हो जाते हैं। जिस तरह मोबाइल रोज (४०४४० किया 
जाता है। उसी प्रकार ध्यान करके अपने आपको दिनभर के लिए (#थ४९० कर लो। 
तो मनोबल बना रहेगा। 


आदमी के स्तर - 

आदमी के नौ स्तर हो ते हैं :- शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, आत्मा, प्रकृति, 
परमात्मा। शरीर को मानने वाला शरीरी होता है। मन को माननेवाला मनुष्य होता है। 
बुद्धि को माननेवाला बुद्धिमान होता है। चित्त को माननेवाला चित्रकार होता है। 
अहंकार को माननेवाला अहंकारी होता है। प्राण को माननेवाला प्राणी होता है। 
आत्माको माननेवाला आत्मवान होता है। प्रकृति को माननेवाला प्रकृतिवादी होता 
है। परमात्मा को माननेवाला परमात्मावान होता है। शरीर से ऊपर उठने पर मन की 
अनुभूति होती है। मन से ऊपर उठने पर बुद्धि की अनुभूति होती है। बुद्धि से ऊपर 
उठने पर चित्त की अनुभूति होती है। चित्त से ऊपर उठने पर अहंकार की अनुभूति 
होती है। अहंकार से ऊपर उठने पर प्राण की अनुभूति होती है। प्राण से ऊपर उठने पर 
आत्मा की अनुभूति होती है। आत्मा से ऊपर उठने पर प्रकृति की अनुभूति होती है। 
प्रकृति से ऊपर उठने पर परमात्मा की अनुभूति होती है। यह सारी अनुभूतियाँ नौ वर्ष 
लेती हैं। प्रत्येक वर्ष प्रतिदिन तीन घंटे ध्यान करने पर एक-एक वर्ष में एक-एक 
अनुभूति होती जाती है। इस तरह नौ वर्ष में व्यक्ति परमात्मा की अनुभूति प्राप्त कर 
सकता है। इसलिए तीन घंटे रोज ध्यान करना है। क्योंकि जिस तरह से व्यक्ति को 
70४ 07907४०॥ करेने में पूरे सत्रह वर्ष लग जाते हैं, उसी तरह परमात्मा की 
अनुभूति में केवल नौ वर्ष लग रहे हैं। किंतु व्यक्ति कहता है कि ध्यान करने के लिए 
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समयनहीं है। व्यक्ति को पाँच वर्ष की आयु से |(०१॥४४०7 करवाया जाए तो पूरे नौ 
वर्ष ॥(००४४०॥ करने के पश्चात व्यक्ति चौदह वर्ष की आयु में परमात्मा की 
अनुभूति कर सकता है। फिर आगे की पूरी जिन्दगी व्यक्ति परमात्मा की अनुभूति में 
४८०४४४०7 करते हुए बिताएगा । इसलिए व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए । 90 
॥6तांथाणा 60. 


समाधि - 

समाधि तब लगती है, जब आप अपनी धि से सबको क्षमा कर देते हैं। समाधि के 
बाद ध्यान लगता है, ध्यान यानि परमात्मा की वाणी आपको सुनाई देती है। ध्यान से 
आपकी धारणा बनती है। यानि आप धर्म को धारण करते हो । धारणा आपको 
प्रत्याहार में ले जाती है, यानि प्रत्येक वस्तु आपका आहार बन जाती है। प्रत्याहार 
आपको प्राणायाम में ले जाता है, यानि आपके प्राणों को आयाम मिलता है। 
प्राणायाम से आप आसन कर सकते हैं, यानि प्राणायाम करने से आप आसनों को 
आसानी से कर सकते हैं। आसन आपको नियम में ले जाते हैं, यानि आप नियम का 
पालन करने लगते हैं। नियम पाँच हैं - शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 
ईश्वर प्रणिधान होने से आप स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय को ही तप कहा गया है। 
तपसे संतोष आता है। संतोष से स्वच्छता आती है। नियम का पालन करने से आप 
यम का पालन स्वतः ही करने लगते हैं| यम भी पाँच हैं - अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, स्वच्छता आने से फिर अपरिग्रह आता है। अपरिग्रह यानि दूसरे 
की स्त्री और दूसरे के घर पर नजर नहीं रखते हैं। अपरिग्रही होने के बाद ब्रह्मचर्य 
आता है। ब्रह्मचर्य के आने के बाद अस्तेय आता है। अस्तेय के बाद सत्य आता है। 
सत्य के बाद अहिंसा आ जाती है। इतने सब के लिए आपको क्षमाशील होना 
चाहिए। 


तन-मन - 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


36 करो मेडिटेशन करो 


तन को नत कर दो । मन को नम कर दो । ईश्वर अपने आप आपमें उतर आएगा। 
आपकी आत्मा में परमात्मा उतर आएगा | फिर ईश्वर स्वतः ही आपके पास आ 
जाएगा। बस आपको तन कर नहीं । नत होकर रहना है। बस आपको मन नहीं रखना 
है। आपको नम होकर रहना है। क्योंकि जो तन कर रहता है, और केवल अपने मन 
की करता है। उसको पूरे ब्रह्मांड में कहीं ईश्वर नहीं मिलता है। इसलिए नत और नम 
रहो। ईश्वर स्वयं आप में से प्रकट हो जाएगा। 


बत्रिकाल- 

त्रिकाल यानि तिर+ काल -तिरनेवाला काल | ऐसा काल जिसमें तिर जायें। तिरना 
सबसे हलका होता है, तिरने में प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं, "यह 
तिर गया" तिरना किससे है ? त्रि काल से तिरना है, यानि जो तीन काल हैं, भूत, 
भविष्य, वर्तमान । इन तीन कालों से तिर जाना | ही त्रिकाल है। यानि जब तीन कालों 
से तिर जाते हैं, तो अकाल की स्थिति में आ जाते हैं, अकाल यानि जहाँ पर काल 
नहीं है। यह अकाल का समय संध्या कहलाता है| जहाँ पर रात विदा होती है, और 
सुबह होती है। जहाँ पर दोपहर विदा होती है, साँस आती है। जहाँ पर साँझ विदा 
होती है, रात आती है। यह वह त्रिकाल है, जिसमें सब तिर जाते हैं। यह काल ढाई 
घड़ी का होता है, यानि सवा घड़ी ईधर, सवा घड़ी उधर | यही ढाई घड़ी ही, "ढाई 
आखर प्रेम" के हैं | एक घड़ी में चौबीस मिनट होते हैं, इस तरह यह एक घंटा है, यह 
ढाई घड़ी ही तीन समय संध्या करनी है। ढाई घड़ी तीन बार संध्या करने पर,साढ़े सात 
घड़ी हो जाती हैं। यानि एक दिन में साढ़े सात घड़ी संध्या करनी है। इस तरह एक वर्ष 
में दो हजार सात सौ सैंतीस दशमलव पाँच (2737.5) घड़ी संध्या करते हैं। इस 
2737 के समय को पश्चिम में 2737 4826] 'पय्रा0०% कहा गया है। शाएट] 
'जि्मा7०० यानि देवताओं का अंक, यानि यह समय देवत्त्व का समय है। यानि पूरे 
वर्ष में एक हजार पिनचानवे घंटे (095). इस तरह प्रतिदिन साढ़े सात घड़ी त्रिकाल 
संध्या करने से देवताओं का सान्निध्य प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति में देवत्त आ जाता 
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है। देवताओं की भाँति कांतिवान हो जाता है। 


बैठना - 

परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बैठना पड़ता है। जितना बैठो परमात्मा उतना 
नजदीक आता जाता है। फिर एक दिन परमात्मा मिल जाता है। परमात्मा से मिलन 
हो जाता है। तभी तो मंदिरों में पत्थरों को मूर्ति बनाकर बिठाया जाता है | वर्षों-वर्षो 
मूर्ति बैठी रहती है, और पुजारी पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ति की सेवा करता रहता है। मूर्ति के 
साथ पुजारी का लगाव हो जाता है, पुजारी मूर्ति से बातें करता है। धीरे-धीरे मूर्ति में 
एक अलौकिक सौंदर्य उतरने लगता है। एक अलौकिक प्रकाश मूर्ति में से प्रकाशित 
होता है। वर्षों बैठे-बैठे मूर्ति एक दिन सिद्ध हो जाती । सिद्ध हो जाती है तो प्रसिद्ध हो 
जाती है। तब मूर्ति के दर्शन करने के लिए दूर-दूर से लोग चले आते हैं | घंटों प्रतिक्षा 
करते हैं, भले ही क्षणभर को मूर्ति के दर्शन हों, किन्तु दर्शन करके ही जाते हैं। किन्तु 
इतना सब होने के लिए बैठना पड़ता है | कोई जीवित व्यक्ति भी जब बैठ-बैठकर, 
परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तो तब भी लोग उसके दर्शन करने को आते हैं। यानि 
सब बैठने पर निर्भर है। वाल्मीकि वर्षों बैठे तब रामायण लिखी । वेदव्यास वर्षों बैठे 
तब ब्रह्मसूत्र लिखा | पातंजलि वर्षों बैठे तब योगसूत्र लिखा | कपिल वर्षों बैठे तब 
सांख्यसूत्र लिखा । वशिष्ठ वर्षों बैठे तब योगवशिष्ठ लिखा | पाणिनि वर्षों बैठे तब 
अष्टाध्यायी सूत्रपाठ लिखा | तो ध्यान में बैठो, और परमात्मा की अलौकिकता को 
प्राप्त करो। 


पाखण्ड - 
पाखण्ड यानि परमात्मा + अखण्ड - परमात्मा अखण्ड है। इसलिए पाखण्ड है। इसी 
अखण्ड परमात्मा को सभी पाना चाहते हैं। किन्तु परमात्मा की चाहना करनेवाले 
तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं। तब जाकर कहीं परमात्मा को पाते 
हैं, यात्रा लम्बी है, मेहनत माँगती है, समय की सीमा नहीं है कि इतनी मात्रा में ध्यान 
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करो तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। किन्तु परमात्मा प्राप्ति के बाद यह भी नहीं है कि 
संसार का भोग भी प्राप्त हो जाए। इसलिए परमात्मा का आनंद जिसको उपलब्ध है, 
वह अखण्ड है। इसलिए उसे अखण्ड ब्रह्मचारी कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म और जीव 
में फिर अखण्ड एकत्त्व स्थापित हो चुका है। इसलिए अखण्ड ब्रह्म में चरनेवाला, 
अखण्ड ब्रह्म को चरनेवाला, अखण्ड ब्रह्मचारी हो जाता है। वेदान्त का यही सिद्धांत 
भगवानशंकराचार्य ने प्रतिपादित किया है। 


निःशब्द - 

निःशब्द यानि निसर्ग + शब्द - निःशब्द यानि निसर्ग का शब्द । निसर्ग का शब्द 
यानि प्रकृति का शब्द | जब मनुष्य के भीतर निसर्ग का शब्द उतरता है तब मनुष्य में 
भीतर मौन उतरता है। बाहर से मौन साधने की अपेक्षा, भीतर के मौन को उपलब्ध हो 
जाना ही निःशब्द है। मनुष्य बाहर से तो मौन साध ले, किन्तु मनुष्य के भीतर 
वार्तालाप होता रहे, तो यह बाहर का मौन टूट जाता है। भीतर का वार्तालाप किसी न 
किसी, कार्य के माध्यम से बाहर प्रकट हो ही जाता है। फिर मनुष्य का बाहर से साधा 
मौन टूट जाता है। मौन को भीतर से साधना है। इसके लिए निःशब्द हो जाना है। इसी 
निसर्ग के निःशब्द की उपलब्धि, अभी कोरोना काल में, हम सबको हुई है। वृक्षों की 
हवाएँ, पक्षियों की चहचहाहट आदि । निसर्ग को परमात्मा ने बनाया, निसर्ग से 
निकलनेवाला शब्द परमात्मा का शब्द है, जो बिना किसी वाद्य यंत्र के निकलता है। 
इसलिए निसर्ग से निकलनेवाला निःशब्द शाश्वत है और वाद्य यंत्र से निकलनेवाला 
शब्द, अशाश्वत है। तो भीतर के वार्तालाप को विराम देने के लिए, और अंतःकरण 
केमन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चार से कोई विचार न करते हुए, क्योंकि इन चारों से 
ही तो विचार किया जाता है। परमात्मा के निःशब्द को गूँजने देना चाहिए। परमात्मा 
का निःशब्द सदा गज रहा है, किन्तु विचारों के शोरगुल में सुनाई नहीं पड़ता है। तो 
भीतर के मौन को उपलब्ध होकर, निसर्ग के निःशब्द का आनंद लेना चाहिए 
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द्वादश ज्योतिर्लिंग - 

शरीर में बारह इन्द्रियाँ हैं, इन्द्री को लिंग कहा गया है। यह इन्द्री आत्मा की ज्योति से 
प्रकाशित होती है, इसलिए ज्योतिर्लिंग कहलाती है । शरीर में बारह इन्द्रियाँ यानि 
द्वादश हैं, इन द्वादश इन्द्रियों से ज्योति प्रकाशित होती है, अतः यह बारह इन्द्रियाँ ही 
द्वादश ज्योतिर्लिंग कहलाती हैं। प्रत्येक इन्द्री तीस दिन तक सक्रिय रहती है, इस 
तरह पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा तीन सौ पैंसठ दिन में पूरी करती है, तब तीस दिन के 
हिसाब से बारह इन्द्रियाँतीन सौ साठ दिन सक्रिय रहती हैं। अब कौन-सी इन्द्री कौन- 
से तीस दिन सक्रिय रहती है, यह शोध का विषय है। परिक्रमा से बचे हुए पाँच दिन 
कोई भी इन्द्री सक्रिय नहीं रहती है। इन पाँच दिनों में केवल आत्मा और परमात्मा ही 
रहते हैं। इसलिए इन पाँच दिनों को पंच दिवस या पंच देव या पंच या पंचायत कहा 
जाता है। इन पाँच दिनों में ही, पहले दिन शरीर, दूसरे दिन मन, तीसरे दिन बुद्धि, चौथे 
दिन चित्त, पाँचवें दिन अहंकार की अनुभूति होती है। शरीर ही आत्मा है, शरीर में 
रहनेवाला अहंकार ही परमात्मा है। आत्मा शरीर को बचाना चाहती है, क्योंकि 
आत्मा को भय है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा नष्ट हो जायेगी। और अहंकार 
ही तो परमात्मा होने की घोषणा करता है। क्योंकि परमात्मा के अहम्‌ से ही सभी 
कार्य होते हैं। तो इन बचे पाँच दिनों में पहले दिन भूमि की अनुभूति होगी । फिरजल 
की अनुभूति होगी। फिर अग्नि की अनुभूति होगी। फिर वायु की अनुभूति होगी। 
फिर आकाश की अनभति होगी। यह पाँच दिन बड़े ही महत्त्व के होते हैं, और वर्ष में 
एक बार ही आते हैं। भूमि ही शरीर है, क्योंकि शरीर भूमि से बना है। जल ही मन है. 
क्योंकि मन जल से बना है, अमि ही ब॒द्धि है, क्योंकि बुद्धि अग्नि से बनी है, वायु ही 
चित्त है, क्योंकि चित्त वायु से बना है, आकाश ही अहंकार है, क्योंकि अहंकार 
आकाश से बना है, आकाश ही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के अहम्‌ से सभी 
कार्य हुआ है। अहम्‌ यानि मैं, कार्य यानि बहुत हो जाना। जैसे कि परमात्मा ने कहा 
है, "एको अहम बहुस्याम" इन्द्री को शरीर का द्वार भी कहा गया है। आत्मा की 
ज्योति इन बारह द्वारों से बाहर निकलती है, इसलिए उसे बारहदरी या बारादरी कहते 
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हैं। आत्मा को परमात्मा से ज्योति प्राप्त होती है। 


बेकार - 

एक आदमी बेकार बैठा था। किसी ने पूँछ लिया "बेकार क्‍यों बैठे हो" ? बैठे हुए 
आदमी ने कहा "म्हारे पासे बे कार छे, हूँ बेसीने विचारं छुं, कई गाड़ीमां बेसवुं ?" 
यानि जब व्यक्ति के पास दो कार्य होते हैं, और व्यक्ति यह सोचता है कि, यह करूँ कि 
वह करूँ ? तब लोग सोचते हैं कि वह बेकार बैठा है। सोचने को लोग कार्य नहीं मानते 
हैं। किन्तु फिर भी लोग कहते हैं, "कोई भी कार्य सोच-समझकर करो" थोड़ी दूर पर 
एक दूसरा आदमी बेकार बैठा था ? उससे पूछा, "तुम क्यों बेकार बैठे हो ?" उस 
आदमी ने कहा, "मैं बेकरी चलाता हूँ, मेरा बेक करने का कार्य है, मैं चीजों को ओवन 
में, बेक करने के लिए डाल दिया है, अब बैठकर उनके बेक होने का इंतजार कर रहा 
हूँ।" जब व्यक्ति एक कार्य को चुनकर उस कार्य को प्रक्रिया में डाल देता है, तो कार्य 
पूर्ण होने तक उस व्यक्ति को, इंतजार करना पड़ता है। तो लोगों को लगता है, यह 
आदमी बेकार बैठा है। इस संसार में दो कार्य हैं, एक कार्य किया जाता है, जीविका 
चलाने के लिए, एक कार्य किया जाता है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। जीविका 
चलाने के लिए सभी कार्य करते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का कार्य, कोई-कोई 
करता है। एक तो जीवोपार्जन के कार्य से, फुरसत नहीं मिलती, दूसरा परमात्मा प्राप्ति 
के लिए, कौन-सा कार्य किया जाए, इसका पता नहीं होता है | जीविकोपार्जन के 
लिए कार्य करते हुए, परमात्मा की प्राप्ति का कार्य करना, सर्वोत्तम है। किन्तु 
परमात्मा प्राप्ति के लिए कौन-सा कार्य है ? इसका स्पष्टीकरण कोई नहीं कर पाया है। 
अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ध्यान में बैठना सबको बेकार लगता है। एक तो 
ध्यान में बैठने वाले को ही, विश्वास नहीं होता कि ध्यान से परमात्मा मिलेगा | दूसरा, 
जो अन्य लोग उसे ध्यान में, बैठा हुए देखते हैं, तो कहते हैं कि, "क्यों बेकार बैठा है, 
ऐसे बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ काम-धाम कर", तो व्यक्ति जिन्दगीभर काम 
करता, और फिर धाम भी कर लेता है, उसे लगता है, धाम को कर लेने से परमात्मा 
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मिल गया। किन्तु यहाँ पर ऐसा है कि, अगर आपको काम से छुटकारा पाना है, तो 
धाम करो । क्‍योंकि धाम करनेवाले के लिए पहली शर्त है, "ब्रह्मचर्य" यानि जिसको 
भी धाम पर जाना है, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर दूसरी शर्त है, "भिक्षा" 
यानि जीविका उसे कार्य करके नहीं, भिक्षा करके प्राप्त करनी है। तीसरी शर्त है, "एक 
स्थान पर एक रात्रि का श्यन" चौथी शर्त है, "धाम की पूरी यात्रा पैदल ही करनी है" 
पाँचवी शर्त है, "केवल दो जोड़ी वस्त्र रखने हैं पास में" इन शर्तों के साथ धाम की 
यात्रा करनी है। अब धाम की यात्रा करनेवाला भी, कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे वह 
बेकार है। यानि या तो काम करो या फिर धाम करो, किन्तु बेकार मत बैठो। यानि दो 
में से किसी एक को चुन लो। और रही बात ध्यान करने की, वह आप काम में भी कर 
सकते हैं, और धाम में भी कर सकते हैं। केवल ढाई घड़ी ही ध्यान करना है। यानि 
एक घंटा । इसी ढाई घड़ी को, "ढाई आखर प्रेम के" कहा गया है। एक में साठ घड़ी 
होती हैं, उसमें से ढाई घड़ी का मेडिटेशन ही, व्यक्ति को परमात्मा से रोज मिला देता 
है।इसलिए एक घंटे प्रतिदिन मेडिटेशन करो। 


गैरिक - 

गैरिक - गैर + इक > गैर लोग इक हो जाते हैं। गैर यानि जो एक-दूसरे को नहीं जानते। 
जब उनमें एक्य लाना होता है तो, उनको एक ही रंग का कपड़ा पहनाया जाता है। तो 
उसे गैरिक कहते हैं, पहले यह श्वेत वस्त्र थे, फिर काले हुए, फिर पीले हुए, फिर गेरुए 
हुए, और गेरुए पर आकर रुक गए, क्योंकि गेरू आसानी से उपलब्ध थी, कपड़ा रंग 
भी आसानी से जाता था, और दूर से ही पहचान लिया जाता था। इस तरह गैरिक वस््र 
पहननेवाले, हमेशा से ही गैर रहे हैं, जो एक-दूसरे को नहीं पहचानते हैं, और गैरिक 
वस्त्र पहनकर एक साथ रहते हैं। इस तरह गैर लोग एक बनकर रहते हैं। समाज में जो 
गैर होता है, वह गैरिक वस्त्र पहनकर आता है| समाजवाले गैरिक वस्त्र पहनकर 
आनेवाले को अपनी समाज, परिवार, व्यक्तिगत बातें नहीं, बताते हैं, क्योंकि वह गैर 
है। इसीलिए पश्चिमी देशों में ७४82० होता है, कि जो गैर है, और जिसे अपने घर के 
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राजनहीं बताने हैं, उसे गैराज में ठहराया जाता था। 


जीव-प्रकृति - 

जब तक आप जीव हैं, तब तक आप प्रकृति के आधीन हैं, जिस दिन आप ब्रह्म हो 
जाते हैं, उस दिन से प्रकृति आपके आधीन हो जाती है। जीव से ब्रह्म की यात्रा में 
प्रकृति ही बीच में है, प्रकृति को पार करके ही आप ब्रह्म बन सकते हैं। प्रकृति से पार 
जाने के लिए प्रकृति से होकर गुजरना होता है। जीव को यह साधना स्वयं करनी होती 
है, क्योंकि प्रकृति नित्य-निरंतर परिवर्तित होती रहती है, जिसमें साधना के 
पहलेवाले नियम काम नहीं आते हैं | इसलिए जीव प्राचीन से प्राचीन नियमों के 
हिसाब से अपने आस-पास के वातावरण को रखना चाहता है, क्योंकि वह नये 
नियम पर विश्वास नहीं कर पाता है। इसलिए पुराने नियमों को संभाल कर रखते हैं 
ताकि जीव से ब्रह्म होने के लिए पुराने से पुराने नियमों पर चलना पड़ता है और जीव 
फिरब्रह्म हो जाता है एवं प्रकृति पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है। 


औषधि - 

औषधि - ओ+ष+धि - ऊँ का षरण धीरे-धीरे व्यक्ति जब ध्यान लगाता है, ध्यान 
में ऊँ धीरे-धीरे व्यक्ति के शरीर में उतरने लगता है और पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरा 
शरीर ऊँ से भर जाता है, यह ऊँ तो फिर परमात्मा है, यानि परमात्मा से पूरा शरीर भर 
जाता है, यही ऊँ फिर ओषधि कहलाता है। इसलिए प्रतिदिन ढाई घड़ी यानि एक 
घंटा ध्यान करना चाहिए और ऊँ रूपी परमात्मा की ओषधि को प्राप्त करना चाहिए। 


मंदिर एवं मूर्ति - 

लोगमंदिर में कुछ माँगने आते हैं और मूर्ति के सामने, सिर झुकाने से प्राप्त कर लेते हैं। 
यह एक आम धारणा है, जो धीरे-धीरे आशा और विश्वास में परिवर्तित हो गया है। 
जिससे व्यक्ति छोटी-छोटी आशाओं के लिए भी मंदिर के चक्कर काटने लगा और 
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पता नहीं कौन-कौन सी मूर्तियों के सामने सिर नवाने लगा। मनुष्य धीरे-धीरे मेहनत 
करना भूल गया | स्वयं की मेहनत पर विश्वास अब उसको नहीं रहा। इसी धारणा ने 
मनुष्यको आलसी बना दिया। 


विचार - 

विचार - ५४८ + चार ८ अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चार से ही 
विचार किया जाता है। अंतःकरण यानि अंतःकर्ण यानि अन्दर के कान | यह चार 
अन्दर के कान को अपनी-अपनी बात बताते हैं । मन मन्तव्य देता है । बुद्धि 
बौद्धिकता देती है। चित्त से चिंतन किया जाता है। अहंकार कार्य की अहमता 
दर्शाता है। इन चारों का उपयोग कर, जो व्यक्ति कार्य करता है, उसे विचारवान कहते 


हैं। 


साठा में पाठा - 

मनुष्य को एक वर्ष में, साठ दिन पाठ करना चाहिए। तीस दिन का एक महिना, तीस 
दिन में पाँच दिन ख््री के होते हैं, एक वर्ष में बारह महीने होते हैं, हर महीने के पाँच दिन 
मिलाने पर, कुल साठ दिन बनते हैं। यह जो साठ दिन होते हैं, इन साठ दिनों में पुरुष 
को खत्री से अलग रहना पड़ता है। तो पुरुष इन साठ दिनों का उपयोग पाठ करेने में 
करता है। जिस पुस्तक में पाँच अध्याय हो ते हैं, उस पुस्तक का पाँच दिन पाठ करता 
है, एक दिन में एक अध्याय का पाठ करता है। इस तरह पुरुष अपने साठ दिन पाठ, 
करते हुए बिताता है, और साठा में पाठा कहलाता है। यह पाँच पाठ हैं, ब्रह्म॒षि 
पाणिनि द्वारा रचित, धातु पाठ, सूत्र पाठ, उणादि पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासनम्‌ 
पाठ। 


अकेला- 
आदमी अकेला नहीं रह सकता है। उसे कोई कल्पना करनी पड़ती है कि कोई मेरे 
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साथ है, जो अच्छा है, सच्चा है। इस कल्पना में वह उसे स्थापित कर लेता है। किन्तु 
कालांतर में ऐसा व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार हो जाता है ।क्योंकि वह जो साथ 
है, वह उसी की कल्पना है ।वह अपनी कल्पना में जिसको रखा है, तो जितना उसने 
उसके बारे में सुना है, पढ़ा है, उतने तक ही वह कल्पना कर सकता है और उसकी 
कल्पना का दायरा उतना ही रहता है। अब कल्पना में वही आयेगा जो पहले से भरा 
गया है। धीरे-धीरे व्यक्ति खुद की कल्पना का ही तो गुलाम हो जाएगा। वह कोई भी 
निर्णय उस कल्पना के बिना नहीं कर पाएगा और वह कल्पना उसे हर जगह हर बात 
में टोका-टोकी करेगी | वह व्यक्ति अपनी कल्पना से बात करते-करते परेशान हो 
जाएगा। दूसरे देखने वाले सोचेंगे यह किससे बात कर रहा है ? उसे 7॥॥ए८०॥० का 
१४८०४ मिल जाएगा धीरे-धीरे वह कल्पना हावी हो जाएगी । व्यक्ति दो हिस्सों में 
हो जाएगा । इसे ही द्वैत कहा गया है। अपने को भगत और अपनी कल्पना को 
भगवान कल्पित कर लेना | उसका खुद का वजूद अब उस कल्पना से अलग होना 
चाहेगा। किन्तु वह उसी की कल्पना है, तो अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान 
की कल्पना की तो फिर भगवान से अलग कैसे होगा ? क्योंकि वह कल्पना रूपी 
भगवान उसकी ताकत है। तो अब चौबीसों घंटे वह कल्पना छा जाएगी | वह 
कल्पना से अलग होना चाहेगा । यहीं से द्वन्द शुरू होगा | खुद ही खुद के द्वारा 
कल्पित भगवान से लड़ेगा | कल्पना की बात मानना छोड़ देगा और अंततः वापस 
वही बातें करनी शुरू कर देगा जिसे करने से कल्पना रूपी भगवान मना करते थे। 
अब उसकी स्थिति विचित्र होगी, वह द्ववन्दात्मक जीवन उसे परेशान कर देगा और 
फिर वह अपनी कल्पना को विसर्जित करने के उपाय ढूँढेगा | किन्तु कल्पना 
विसर्जित नहीं होती | कल्पना केवल १४०४० होती है। इस तरह यह सब होता है। 
इसलिए अद्वैत ठीक है। द्वैत की कल्पना ही नहीं करनी | दरअसल भगवान को हम 
सर्वशक्तिशाली मानते हैं। ऐसी हमारी धारणा है कि शक्तिशाली जो करता है, ठीक 
करता है ।इसलिए हम शक्तिशाली के रूप में भगवान के साथ की कल्पना करते हैं। 
यही सबसे बड़ा भ्रम है ।क्योंकि वह कल्पना हमारी है | कल्पना रूपी भगवान से 
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अच्छा है कि ॥००४४४०7 करें और अनगिनत बिखरी कल्पानाओं को एकत्व 
प्रदान करें । जिससे स्वयं ही सभी निर्णय करेंगे | स्वयं का विकास करेंगे । यही 
आध्यात्मिक उन्नति का उपाय है। 


खामोश - 

खामोश - खाम + ओस 5 खाम और ओस दोनों एक ही हैं। जिस तरह से ओस 
खामोशी के साथ गिरती है, उसी तरह से खामोश है। ओस की तरह खाम रहना 
खामोशी है। खाम यानि $।॥०7००. ओस कैसे गिरती है, ओस सबसे पवित्र होती है, 
इसलिए ओस को 0597 कहते हैं। ओस चुपचाप गिरती रहती है, उसके गिरने का 
पता भी नहीं चलता है। ओस की खाम ही खामोशी कहलाती है। खामोशी के साथ 
ओस उड़ भी जाती है। ओस घास, पेड़-पौधों, मिट्टी सभी के लिए अच्छी होती है। 


कंठस्थ - 

कंठस्थ - कंठ + स्थ - कंठ में जो स्थित है | बार-बार दोहराने के बाद जो कंठ में 
स्थित हो गए हैं, उन्हें कंठस्थ कहते हैं। तो जो आवाज नाभि से उठती है, उसे कानों 
तक नहीं आने देते हैं। नाभि से निकलने वाली नाद की ध्वनि, ऊपर अंतःकर्ण यानि 
अन्दर के कानों तक नहीं आ पाती है। क्योंकि जो कंठ में स्थित हो गया है। उसका 
बार-बार का दोहराव मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। इस तरह से व्यक्ति नाभि से 
उठनेवाले ब्रह्म के नाद को सुन नहीं पाता है। अतः जो नाभि से उठनेवाले नाद को 
सुनता है, वह बाहर के ज्ञान को कंठस्थ नहीं करता है। वह बाहर के ज्ञान को एक बार 
पढ़ता है, और पेट में उतार लेता है। और फिर पचा लेता है। क्योंकि बाहर का ज्ञान भी 
तो भोजन है। इसे भी पचाना पड़ता है। इसलिए कंठस्थ करने की अपेक्षा शास्त्र को 
कंठ के नीचे जाने देना चाहिए। फिर कंठ के नीचे गई वस्तु स्वतः ही पच जाती है। 
और फिर पचने के बाद जो शास्त्र कंठ से उच्चारित होगा, वह शास्त्र ही परमात्मा की 
वाणी है। जिस प्रकार पचा हुआ भोजन ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार से पचा 
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हुआ शास्त्र भी ओज, तेज, ऊर्जा प्रदान करता है। सुनाने वाले और सुननेवाले दोनों 
को इन वस्तुओं से लाभान्वित करता है। पचा हुआ शाख्त्र, पचानेवाले की आत्मा में 
उतर आता है, सदा उसके साथ रहता है, जन्मों-जन्मों साथ रहता है। जबकि कंठस्थ 
किया गया शास्त्र शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है। अतः शास्त्र को कंठ से नीचे 
उतारने के लिए पहले शास्त्र का पाठ गुरु से सुनना पड़ता है। क्योंकि कान ग्राह्म इन्द्री 
है। सुनने पर शास्त्र सीधा नाभि की भट्टी में पचने चला जाता है। और अगले दिन फिर 
वही पाठ गुरुजी को सुना दिया जाता है। यहाँ पर पाठ को सुनना है। सुनने के बाद उसे 
फिर दोहराना नहीं है। और फिर कल सुना देना है। दोहराने से पाठ की परत दर परत 
बनती जाएगी और वह दिन भर घूमती रहेगी, फिर अगले दिन जो पाठ मिलेगा, 
उसको तो सुन नहीं पाओगे, क्योंकि पहले ही वाले पाठ का दोहराव इतना होगा कि, 
दूसरे दिन का पाठ सुनाई नहीं देगा । इसलिए दोहराव नहीं होना चाहिए। साथ ही 
पुस्तक से पढ़कर पाठ को रटना नहीं चाहिए क्योंकि पढ़ने में आँख और जिह्ा कार्य 
करती हैं। लिखा हुआ जब हम पढ़ते हैं, तब आँख देखती है, और जिह्ना पढ़ती है, जो 
जिह्ा पढ़ती है, उसको कान सुनते हैं। तो फिर इस तरह बार-बार करने से दोहराव 
होता है, और शास्त्र का ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है। अतः शास्त्र की पंक्ति को गुरु से 
सुनें, कल पुनः गुरु को उसको सुना दें। इससे जो शास्त्र का रस है "ज्ञान", वह आपको 
प्राप्त होगा। और "रसो वै सः" रस ही परमात्मा है। इसलिए जिसे उस परमात्मा के रस 
की प्राप्ति हो जाती है। यानि जो शास्त्र हमने सुना, और सुनने के बाद पचा लिया। तो 
शास्त्र का जो रस है। वह हमारे सिर में ज्ञान के रूप में रहता है। इसलिए जिसके सिर में 
वह रस रूपी परमात्मा का ज्ञान रहता है। उसे हम सम्मान देते हुए "5" कहते हैं। 
इसलिए शाख््र के रस रूपी ज्ञान को अपने सिर में स्थान दीजिए और सम्मानपूर्वक 
अपने आपको "7" कहलवाईए। 


माथा टेकना - 
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माथा टेकना - या [४८७ 0.७ - यानि जब भी कभी यात्रा पर जाते हैं, तो बड़े- 
बुजुर्गों, देवी-देवताओं को मत्था टेककर जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर मत्था शब्द हटा 
दिया और टेक कर को इन्होंने टेक केयर ([४:८७ (४४०), शब्द बना दिया। यहाँ पर 
आप [४॥८० (४७ को टेक केयर न पढ़कर टेक कर पढ़ें | तो यह शब्द [४९० ('ध९ 
बन जाता है। मत्था सभी टेक कर ही जाते हैं, कोई हाथ की हथेली को हाथ में लेता 
है, और हथेली पर मत्था टेकता है। कोई किसी के मत्थे को चूमकर मत्था टेकता है, 
कोई $४।४८ करता है तो वह भी अपनी हथेली को माथे पर लगाता है। कोई सलाम 
करता है तो वह भी अपनी हथेली को माथे पर लगाता है | कोई किसी के चरणों को, 
पैरों को, घुटनों को हाथ लगा कर, उस हाथ को मत्थे पर लगाता है। कोई मत्था ही 
चरणों पर रख देता है, यही सही विधि है, मत्था टेकना । जिसे सजदा करना कहते हैं। 
खुदा को सजदा करके ही हर कोई यात्रा पर निकलता है। किन्तु मत्था हटा दिया और 
टेक कर को [७० (०४० कर दिया । पर यह नहीं बताया की कौन ("6 करेगा ? 
जबकि मत्था टेक कर जाने से तो बड़े-बुजुर्गों, देवी-देवताओं, परमात्मा का 
आशीर्वाद (४० करेगा और बंदा सही सलामत मंजिल तक पहुँच जाएगा। तो 
मत्थाटेककर चलने से ७८० (''० हो जाएगी। 


तनाव - 

तनाव 5 तन + ४०७ 5 जब व्यक्ति तन कर चलता है और यह कहता है, " फ्या। 
775 709". तो इसे ही "तनाव" कहते हैं। यानि व्यक्ति तना-तना रहे, और कहता 
फिरे "छाए ॥ ॥09", या फिर कहे "प्‌ छ़क्षा। (0 5९९८ ए0प्र 70ए !!! ०076 
॥777०0॥9०५", यानि तन कर रहना और [२०फ-४०७ कहना, यही तो तनाव है। 
तन को इतना खींच कर रखना कि, अंतःकरण से तन का संपर्क टूट-सा जाए। फिर 
तन एक नाव की तरह, बेजान-सा हो जाए। जिस तन पर सब बैठकर नदी पार कर 
जाएँ। किन्तु वह नाव नदी में ही हिचकोले लेती रहे, यही तनाव है। तन को नाव बना 
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देना | आधी पानी में, आधी धूप में, तनी खड़ी रहे | तनाव को नाव न बनने दें, 
अंतःकरण से तन को जोड़े रखें। प्राण से तन और अंतःकरण के जुड़ाव को मजबूत 
रखें। आत्मा से परमात्मा का ध्यान करें, तन रूपी प्रकृति का सही-सही उपयोग करें। 
प्रकृति के अनुसार चलें, प्रकृति समय लेती है। प्रकृति में |7०७ या 9 कुछ 
नहीं होता है। इसलिए आत्मा को प्रकृति पर भरोसा रखना चाहिए और तनकर नहीं 
रहना चाहिए तथा |१०७-४०४ नहीं करना चाहिए | इस तरह तनाव से दूर रहना 
चाहिए। 


700ए7९४४ा०ा॥ - 

70०77०४४0॥ - दीप + परेशान - परेशान शब्द [76४७ से बना है। [7०४४ यानि 
दबाव जब किसी पर ज्यादा दबाव डाला जाता है। तो वह परेशान हो जाता है। तो 
पुराने समय में जब किसी पर ज्यादा दबाव डाला जाता था । और उस दबाव से वह 
परेशान होता था तो कहते थे की जाकर पुरुखों के स्थल पर, या मंदिर में एक घी का 
दीप (दीपक, दिया) जलाकर आओऔ। जिससे तुम्हारा दबाव कम हो जायेगा, या घर 
पर भी घी का दीपक जलाकर रखो तो परेशानी दूर हो जायेगी । इस तरह से घी का 
दीपक जलाना परेशानी यानि दबाव को कम करने का उपाय था। आज भी दक्षिण के 
मंदिरों में हजारों सालों से घी का ही दीपक जल रहा है ।और वहाँ पर बिजली का 
उपयोग नहीं होता है और उस दीपक के सान्निध्य से ही लोगों की परेशानी दूर हो 
जाती है। और वह मंदिर किसी भी अक्रांता द्वारा तोड़ा नहीं गया है, क्योंकि घी के 
दीपक जलने से उस स्थान की पवित्रता बनी रहती है। और वह स्थान दृषित नहीं 
होता है। इस तरह से [9०77०5४४०॥ का यह उपाय न जाने कब से उपयोग किया जा 
रहा है। 0०97०४५0॥ न होने पाये या [9697०5५४07 हो गया, तो [9०97०5०॥ से 
बचने का एक उपाय है, किसी मंदिर में, किसी समाधि पर, या अपने घर पर ही, एक 
दिया शाम को सूरज के ढलने के बाद जलाओ, क्योंकि रात को उस स्थान पर कोई 
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रहता नहीं, और खाली स्थान देखकर, कोई भी कीट-पशु आदि घुस कर, रात 
बिताने लगेगा। जो की आगे चलकर नुकसानदेह होगा । दिया जलाकर रख देने से, 
वहाँ कोई नहीं आएगा और स्थान सुरक्षित रहेगा। फिर प्रतिदिन जब भी सुबह सोकर 
उठो, फ्रेश होने बाद, 7॥#ए50३ +>छाटांडट करने के बाद, एक बार /८टताब्राणा 
जरूर कर लो । क्योंकि, ॥००ा०ांणा 45 8 (0 75००5०. जैसे शिफडंट्वों 


ए>थणं5० शरीर को तंदुरुस्त रखती है, उसी तरह ]४/८०४४४०१ +#००ं५० दिमाग 
को तंदरुस्त रखती है। प्रतिदिन का यह (२०४४॥९ रखो । प्रतिदिन १४०कक्वांणा 


करने से, और दिया जलाने से, [0०97०$»0 से दर रहेंगे, और तन्दृरुस्त दिमाग 
पायेंगे। जिस प्रकार दिया रात के अंधेरे को उजाले में बदल देता है। व्यक्ति रात में 
बिना डर के रहता है। उसी तरह |४००॥४४४४०॥ दिमाग की बत्ती जला देता है व्यक्ति 
परेशानी की घड़ी में ठण्डे दिमाग से काम लेता है। |४०१४४४४०४ करने पर बड़े से 
बड़ा दिमागी दबाव भी झेल लेता है। डर को अपने दिमाग में जगह नहीं बनाने देता 


है, क्योंकि अज्ञात भय ही, [0०97०४४07 का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए 
दिया जलाकर रात का अंधेरा भगाईए, |४०(४४४॥०॥ करके दिमाग में उजाला ले 
आईए। 


काम-धाम - 

काम यानि गृहस्थी । मुझे यह काम है, मुझे वह काम है, मुझे वहाँ काम है, मुझे यहाँ 
काम है, मुझे तो काम ही काम है, मुझे तो काम से फुरसत नहीं है, किसी को मुझसे 
काम है, मुझे किसी से काम है, यह काम ही गृहस्थ कहलाता है। धाम यानि धर्म को 
जानने का स्थान धर्म देवता पर टिका है, धर्म के देवता का स्थान, धर्म की यात्रा धाम 
से प्रारंभ होती है, सभी धर्मों के अपने-अपने देवता हैं, इन सभी देवताओं के रहने के 


स्थान हैं, जिन्हें धाम कहा जाता है, जब व्यक्ति का कार्य काम से नहीं बनता है, तो 
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व्यक्ति देवता से सहायता माँगने के लिए, धाम की यात्रा करता है। इस धाम की यात्रा 
के कुछ नियम हो ते हैं, "ब्रह्मचर्य" पहला नियम है। यानि जिसको भी धाम पर जाना 
है, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्योंकि एक वक्त खाकर, पैदल चलना है, 
जिसके लिए शक्ति की आवश्यकता की, पूर्ति ब्रह्मचर्य करता है। "भिक्षा" दूसरा 
नियम है। भिक्षा द्वारा भोजन प्राप्त करना है, वह भी दिन में एक बार। तीसरा नियम है, 
"एक स्थान पर एक रात्रि का श्यन" चौथा नियम है, "धाम की पूरी यात्रा पैदल ही 
करनी है" पाँचवा नियम है, "केवल दो जोड़ी वस्त्र रखने हैं पास में" इन नियमों के 
साथ धाम की यात्रा करनी है। धाम की यात्रा करने के बाद व्यक्ति, कार्य पूरा हो जाने 
केबादपुनः, धाम की यात्रा करता है, जिसमें व्यक्ति देवता को धन्यवाद देता है, दान- 
पुण्य करता है, तो यह है, काम और धाम। 


विमर्श - 

विमर्श -विम + अर्श -विम कहते हैं "आकाश" को एवं तो अर्श कहते हैं "सफाई" 
को । विमर्श यानि आकाश साफ । जैसे विमयान है। कालांतर में विमान हो गया। 
विमयानि आकाश एवं यान यानि गाड़ी । विमयान यानि आकाश का यान | विमयान 
से यह विमान हो गया, क्योंकि विमयान में आनेवालों को विशेष मान मिलने लगा। 
तो धीरे-धीरे विशेष मान से विमान हो गया । विमर्श यानि आकाश साफ। आकाश 
के साफ होने पर ही व्यक्ति विमर्श कर पाता है। कहीं-कहीं अर्श को आकाश भी 
कहते हैं। कहीं-कहीं ५/॥॥॥ को साफ भी कहते हैं। दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि आकाश 
ही साफ रहता है, और साफ ही आकाश होता है | विमर्श से उद्धुत एक शब्द है, 
"परामर्श" | परम यानि परमात्मा । अर्श यानि आकाश । परमात्मा जो आकाश पर 
रहता है। वही परमात्मा साफ होता है। तो जमीन पर जो व्यक्ति साफ हो उसी से 
परामर्श और विमर्श किया जाता है। यानि जो व्यक्ति बात को स्पष्ट तरीके से सुने, 
समझे और फिर बिना किसी लाग लपेट के परामर्श दे। ऐसे आकाश जैसे साफ व्यक्ति 
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से ही विमर्श और परामर्श करना चाहिए, यानि न समझ आने वाली बात को किसी से 
कहना यह "विमर्श" है और किसी के द्वारा साफ-साफ बात समझाना, यह 
"परामर्श" है। 


भरोसेमंद - 

भरोसेमंद - भरोसे + मंद - भरोसा करनेवाले मंद हो जाते हैं । जब भरोसा कर लिया 
जाता है, तो खोज़ने की ललक मंद पड़ जाती है। भरोसा व्यक्ति के शरीर, मन और 
आत्मा को धीमा कर देता है। सांसारिक कार्यों में तो ठीक है कि भरोसे पर ही कार्य 
होता है, किन्तु आध्यात्मिक जीवन में भरोसा व्यक्ति को मंद कर देता है। जैसे कोई 
आध्यात्मिक पुस्तक पढ़कर उस पर भरोसा करके कि अब तो इस पुस्तक के अनुसार 
चलेंगे और परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे । बस यही भरोसा व्यक्ति को मंद कर देता है। 
नव्यक्ति पुस्तक पढ़ता और जब पढ़ता ही नहीं तो पुस्तक के अनुसार चलेगा कैसे ? 
हाँ पुस्तक व्यक्ति के पास रखी जरूर रहती है। और अगर पढ़ भी लेता है, तो पुस्तक 
में लिखे का अर्थ कुछ का कुछ निकाल लेता है। इस तरह से व्यक्ति का भरोसा व्यक्ति 
को मंद कर देता है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में भरोसे से ज्यादा मेहनत की 
आवश्यकता होती है | वह मेहनत होती है मेडिटेशन में बैठना | मेडिटेशन में जितना 
बैठो, उतना ही आध्यात्मिकता में तेजी आती है। इसलिए मेडिटेशन पर भरोसा करो 
तो कभी-भी मंद नहीं होओगे। 


संपूर्ण - 

संपूर्ण - 5थ॥7 + पूर्ण 5 $ध॥ यानि जुड़ाव | पूर्ण यानि पूरा । संपूर्ण यानि जुड़ाव ही 
पूराहै। जब चीजों को जोड़ते जायेंगे, तब अपने आप पूर्ण होते जाएंगे। यही संपूर्णता 
है। यानि पूर्ण होने के लिए, $५॥॥ यानि योग होना जरुरी है। योग करते जाईये, पूर्ण 
होते जाईये यानि जोड़ते जाईए और पूर होते जाईये। फिर पूर्ण तो परमात्मा है, जिसने 
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अपने योग से सबको जोड़ रखा है। इसलिए परमात्मा संपूर्ण है। 


शौच-सोच - 

योग के नियम का पहला अंग है शौच | शौच और सोच दोनों एक ही तरह से हैं। शौच 
करने जब कोई जाता है, तभी वह सोचता भी है। शौच करने के समय उसको बहुत से 
सोच आते हैं। और जब गाँव में शौच करने जाते हैं, तो कोई कहीं बैठा होता है और 
कोई कहीं बैठा होता है। तो उस समय जो चर्चा होती है, उसी चर्चा को गुफ्तगु कहते 
है, यानी गु (शौच ) करते समय की गयी चर्चा कहते हैं। और यह गुफ्तगु बहुत ही 
महत्तवपूर्ण होती है। तो शौच और सोच तथा गुफ्तगु, यह जीवन में बहुत मायने रखते 
हैं। कई लोग तो शौच करते हुए ही, अपने सारे दिन का प्लान सोच लेते हैं। और वह 
प्लान भी अच्छा होता है। और अक्सर अच्छे-अच्छे प्लान, शौच में ही आते हैं। 
इसलिए अक्सर लोग शौच में घुसे रहते हैं। शरीर में से जब गंदगी निकल जाती है। तो 
शरीर शुद्ध और मन भी शुद्ध हो जाता है। तभी शायद व्यक्ति में अच्छे-अच्छे विचार 
आते हैं। 


दर्पण - 

दर्प यानि अहंकार | पण यानि धन। स्त्री अपना चेहरा दर्पण में देखती है, चेहरे की 
सुन्दरता को देखकर स्त्री में दर्प यानि अहंकार उत्पन्न होता । और ज्यादा बार-बार 
देखने से अहंकार बढ़ता जाता है। पुरुष को पण यानि धन का अहंकार होता है। पुरुष 
बार-बार अपने धन को देखकर अपने अहंकार को बढ़ाता रहता है। धन के रूप में 
अपने पास स्वर्ण को रखता है, और अपने पास रखे स्वर्ण से अपना अहंकार पोषित 
करता है। इसलिए पुरुष स्वर्ण के रंग में ही, स्त्री के रूप को देखता है। स्त्री स्वर्ण से 
लद॒कर और अपना रूप निखारती है। रूप ही दर्पण में देखती, दर्प को प्राप्त होती है। 
पुरुष धन से अपनी छवि उज्वल करता रहता है। इस उज्वल होती छवि में अपना पण 
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बढ़ाता रहता है। क्योंकि जितना पण कमाएगा उतना अहंकार बढ़ेगा । तभी तो स्त्री 
अपने पुरुष की आय का बखान करती है। पुरुष की कमाई को तिगुना बताया करती 
हैं। यानि दर्पण आपकी सही कीमत धन के रूप में बताता है, कि आपकी सही दर 
कितनी है। तभी तो यह कहावत है कि, "आईने में जाकर देख तुझे तेरी औकात पता 
चल जाएगी" या "आईना सबको उसकी सही सूरत दिखा देता है" इसलिए पहले 
समय में घर के दर पर ही दर्पण टाँग दिया जाता था, जिसमें आनेवाला अपनी सूरत 
ठीक कर लेता था। फिर घर में प्रवेश करता था । क्योंकि सूरत देखकर ही, किसी के 
धनवान होने का पता लगाया जाता था। धनवान यानि सीरत । यानि लोगों की सूरत 
नहीं सीरत (धन) से पहचाना जाता है। सीरत का अभिप्राय पण से है। पण यानि धन। 
स्त्रियों की सूरत और पुरुषों की सीरत देखकर व्यवहार किया जाता है| यानि खत्री का 
चेहरा और पुरुष का धन देखकर व्यवहार किया जाता है। 


उबटन - 

उबटन - ऊब+ तन > जब ऊब जाते तन से तो उबटन लगाते हैं। तन से जब बू आने 

लगती है तो, शरीर पर उबटन लगाई जाती है। अपने तन से सभी ऊब जाते हैं, व्यक्ति 

सबकछ बदल सकता है, लेकिन तन नहीं बदल सकता है। तो जब व्यक्ति अपने तन 
श्र 

से ऊब जाता है तो अपने तन पर उबटन लगाता है। जिससे उसे अपना तन पुनः 

तरोताजा लगता है। 


॥0949 38007 - 

]79989 00 - दाता बुक ८ दाता परमात्मा है। परमात्मा से जो हम माँगते हैं, 
परमात्मा हमको जो देता है, उसका [98/9 परमात्मा अपने पास अपनी [)809 300 
में रखता है। इस 988 300 का » पा चित्रगुप्त करते हैं। इसलिए दाता का [9804 
कितना इस्तेमाल करना है, यह उपयोग करनेवाले के ऊपर निर्भर है। 
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मिथक रे 
मिथक -|४०+ थक - मझे थकान है। जब व्यक्ति थक जाता है। किन्त्‌ वह किसी 
पर जाहिर नहीं होने देना चाहता है कि वह थक गया है। तो थकान को छपाने के लिए 
जो कहानियाँ गढ़ता है, वह मिथक कहलाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को काम पर 
भेजा, आपको पता है कि इस कार्य में, तथा आने-जाने में, इतना समय लगेगा | किन्तु 
काम पर गया व्यक्ति देरी से आता है। तो देरी से आने का जो कारण वह बताता है, 
वही मिथक है। क्योंकि काम पर गया व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह थक 
गया था और रास्ते में उसने आराम किया । फिर यहाँ पर आया, परन्तु वह व्यक्ति 
अलग ही कुछ का कुछ बतायेगा और जिसका कोई-भी प्रमाण नहीं होगा | बस यही 
है मिथक। ऐसे मिथक गढ़ने वाले व्यक्ति हमेशा किसी न किसी सोच में रहते हैं। वह 
कोई न कोई मिथक गढ़ते रहते हैं। जैसे उनींदे से रहते हों। आप अपनी बात कहते 
रहिये, उनका ध्यान आपकी बात पर नहीं होता है। उनके दिमाग में इस कार्य से बचने 
का 7]%॥ बन रहा होता है। अपनी बात पूरी समझाने के बाद जब आप उससे पूछेंगे 
कि "सब सबझ लिया क्‍या काम है ?" वह चौंका हुआ अपनी सोच से बाहर आएगा 
और कहेगा "हाँ क्या ???" फिर थोड़ा रुककर बोलेगा, "हाँ-हाँ मैं समझ गया" 
जबकि उसने काम आधा-अधूरा ही सुना है। फिर वह काम पर निकल जाएगा पूरा 
दिन कहीं पड़ा आराम करता रहेगा । शाम आकर बताएगा कि "काम नहीं हुआ" 
फिर जो कहानी सुनाएगा, वह मिथक होगा । ऐसी उसके पास सैकड़ों कहानियाँ हैं। 
हर किसी को कोई न कोई कहानी सुनाकर अपनी थकान के बारे में किसी को कुछ 
नहीं बताता है। बस यही सुनाता है, "अरे ! सुन यार, अरे सुन तो" बस यहीं से उसके 
मिथक शुरु हो ते हैं। 


भूमि पर माथा टेकना - 
योग का मतलब होता है जुड़ना | तो जब आपका माथा जमीन के गुरुत्वाकर्षण से 
जुड़ता है, वहाँ पर योग होता है। जी हाँ यह सही है कि, भारत में ईश्वर आत्म- 
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साक्षात्कार का विषय है । जब आप अपने माथे से किसी के पैर छूते हैं, तब आप 
अपना माथा जमीन पर रख देते हैं, और आपकी की रीड़ की हड़डी का, नीचे का 
भाग ऊपर उठ जाता है और आपका पेट अन्दर की तरफ खिंचता है, जिससे आपकी 
कुण्डलिनी जाग्रत होती है और सहस्रार की ओर जाती है। आपका माथा कुण्डलिनी 
शक्ति से भर जाता है और जैसे ही माथा पृथ्वी को छूता है, वैसे ही आपका संपर्क 
पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हो जाता है | जिससे कुण्डलिनी शक्ति और 
गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आदान-प्रदान होता है, दोनों जुड़कर एक हो जाते हैं दोनों में 
संबंध स्थापित हो जाता है और समाधि की अनुभूति होती है, इसे ही अद्वैत कहते हैं। 
इसका फायदा यह होता है कि, आपके शरीर, मन, आत्मा की सारी पीड़ा पृथ्वी में 
समा जाती है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आपको नयी शक्ति मिलती है और आप 
में ताजगी आ जाती है। प्रफुल्लता आ जाती है, इसलिए यह पैर की पूजा करवाने का 
उपायकिया गया। 


७00 - 

जिनके पैरों की पूजा की जाती है। वही 5०4 होते हैं। भारत में अपने से बड़े लोगों को 
भगवानमानाजाता है। और उनके पैर पूजकर आशीर्वाद लिया जाता है। भारत में पैर 
को कई जगह गोड़ कहा जाता है। इसी को मत्था टेकना भी कहते हैं। 


बनना-बनाना - 

चीजों का बनना और चीजों को बनाना, दोनों ही भिन्‍न हैं | कोई चीज बनती है और 
कोई चीज बनाई जाती है। तो जो चीज बनती है, वह कुदरत की होती है और जो 
चीज बनाई जाती है, वह मनुष्य की होती है। जैसे बीज में से पेड़ बनता है, और पेड़ 
को काटकर फर्नीचर बनाया जाता है। बनी हुई चीज का महत्व अपना अलग होता 
है, बनाई गई चीज का महत्व अलग होता है। हम बनी हुई चीज को ज्यादा भाव नहीं 
देते, हम कहते हैं "हैं बड़ा बनता है", हम बनाई गई चीज को भाव देते हैं, और कहते 
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हैं, "उसे देखा तुमने, उसे मैंने बनाया है, कैसी है ?" क्योंकि जो बनता है, उसको 
परमात्मा बनाता है। परमात्मा के द्वारा बनाए में हम लाख कमियाँ निकालते हैं, उसे 
हतोत्साहित करते हैं, उसके मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। हम जिसको बनाना चाहते हैं, 
उसको बढ़ावा देते हैं। इस तरह हम परमात्मा को (१॥७॥०॥९० देते हैं और दूसरे को 
बनाकर, उसका परमात्मा बनने की खुद कोशिश करते हैं। किन्तु बना हुआ और 
बनाया हुआ। दोनों में अन्तर सबको पता चल जाता है। बना हुआ शाश्वत रहता है, 
बनाया हुआ अस्तित्वहीन हो जाता है। 


अंत:ःकरण का मौन - 

जब अंतःकरण का संवाद स्थिर हो जाएगा। तो मौन की उपलब्धि होगी। यानि जब 
मन मनोरंजन नहीं मांगेगा । बुद्धि विचार-विमर्श नहीं करेगी । चित्त चित्र नहीं 
दिखाएगा | अहंकार कार्य की रूपरेखा नहीं बनाएगा और तब जाकर मौन उपलब्ध 
होगा। जब भीतर मौन हो जाएगा तो बाहर स्वत: मौन हो जाएगा। फिर मन के बीच में 
"ओं" को डाल दीजिए । यानि - म+ ओं+ न 5 मौन । म और न के बीच में फूट 
डालनी है। यह फूट ही "ऊ" को उपलब्ध करवाती है। एक बार म और न के बीच में 
ऊँ आगया, तो मौन स्वतः उपलब्ध हो गया | यानि म को न से मिलने नहीं देना है। 


शास्त्र-ग्रन्थ - 
जिस प्रकार संसार में संसाधनों का उपयोग कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं । 
उसी प्रकार से आध्यात्म में ग्रन्थों का उपयोग कर ऊर्ध्वगमन की ओर जाते हैं। संसार 
शरीर की यात्रा है। आध्यात्म चेतना की यात्रा है। शरीर की यात्रा पहचानी जा सकती 
है। आध्यात्म की यात्रा की कोई पहचान करने की कसौटी नहीं है | इसलिए 
आध्यात्म की यात्रा में कभी-कभी एक सूत्र से ही परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है। 
कभी-कभी सरे ग्रन्थ से भी कुछ खास नहीं होता है। क्योंकि आध्ात्म की यात्रा में 
वाहन भी स्वयं हैं, चालक भी स्वयं हैं, यात्री भी स्वयं हैं। आध्यात्म की यात्रा ठहराव 
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कीयात्रा है। मेडिटेशन में बैठने की यात्रा है। 


प्रवक्ता-श्रोता - 

अक्सर देखा जाता है कि कथा-प्रवचन के समय श्रोता सो जाते हैं। अतः श्रोताओं 
को जगाए रखने के लिए प्रवक्ता को निर्धारित विषय पर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि 
निर्धारित विषय के निधारण समय से ही श्रोताओं के अंतःकरण में, निर्धारित विषय 
के संबंध में विचार चलने लगते हैं। अतः जैसे ही प्रवक्ता विषय पर बोलना प्रारंभ 
करता है। वैसे ही श्रोताओं के अंतःकरण में अपना अलग प्रवचन प्रारंभ हो जाता है। 
श्रोता अपने ही अंतःकरण में उस विषय की पुनरुक्ति से बोझिल होकर सो जाता है। 
प्रवक्ता का प्रवचन नहीं सुन पाता है। अतः प्रवक्ता को श्रोताओं को जगाए रखने और 
अपनी बात सुनाने के लिए निर्धारित विषय पर प्रवचन नहीं करके किसी अन्य विषय 
पर प्रवचन करना चाहिए जो विषय श्रोताओं के अंतः:करण में पहले से नहीं चल रहा 
हो । इस तरह श्रोताओं का कल्याण होगा । तथा प्रवक्ता को नये विषय के लिए 
मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक परिश्रम करना पड़ेगा। 


की ।॥। | 0) मा 

(४॥श७४5$ - कथा + सिस 5 कथा सुनाना सिसकियाँ लेकर । जो अपनी कथा 
सिसकियाँ लेकर सुनाये, उसे (४॥५४$ कहते हैं। यानि रो-धोकर अपनी कथा 
सुनाना। (*४979$5 एक तरह का रेचन है। (४४॥०75४ में सिसकियाँ लेने से उसके 
आँसू भी बाहर आ जाते हैं, और कथा को सुनाने से भीतर का गुबार भी निकल जाता 
है। जिससे व्यक्ति दोनों और से हलका हो जाता है। इसलिए कथा और सिसकियों 
का इतना महत्त्व है। 


706ए0०0०ाब) 44 $छाप व - 
])०ए०॥0॥॥ | होना भिन्‍न है, और $.॥779| होना भिन्‍न है। [)0ए0०00०7४। आप 
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अपनी ईच्छाओं के लिए होते हो । और 597 7४| आप परमात्मा की वाणी को 
सुनने से होते हो । अगर आपकी ईच्छा पूरी नहीं हुई, तो आपका [9०४०7०7 खत्म 
हो जाता है। 8[9708॥9 में तो परमात्मा आपका साथ कभी छोड़ता ही नहीं है, 
क्योंकि $9॥7779|9 बिना किसी ईच्छा से परमात्मा से जुड़ाव है| [90एणांणा 
देवताओं के लिए होता है | देवोशन - देवों को शान्त करने के लिए, आदमी 
70०ए०॥0०॥॥ | होता है | किन्तु 597 09॥9 8.7 के लिए होती है। सप्रीत - 
सबको जिससे प्रीत होती है। सबको अपनी आत्मा से प्रीत होती है। और आत्मा को 
परमात्मा से 9.7 प्राप्त होती है। परमात्मा ही तो आत्मा को शांति प्रदान करता है। 
इसलिए )०ए०४०॥४। और 3] ०)॥॥ 0 ॥॥॥ (॥॥॥ 0५ में भिन्‍नता है| 70०ए०४०॥ वाला 
क्ष्ावापवां नहीं हो सकता। क्यपवीे वाला।6ए००णव4। नहीं हो सकता। 


संतष्टि - 

संतकी पहचान संतुष्टि से होती है ।संत का चेहरा संतुष्टि से भरा होता है। इसलिए संत 
का दर्शन सभी करना चाहते हैं | संत को पीछे किये का पछतावा नहीं होता है। और 
संत को आगे क्‍या करें इसकी फिक्र नहीं होती है। इसलिए संत अपने आप में संतुष्ट 
रहता है। संत के चेहरे पर संतुष्टि झलकती ही है। संतोष अलग है और संतुष्टि अलग 
है। जब परमात्मा की प्राप्त नहीं हुई, तब उसके नहीं प्राप्त होने पर दुःख नहीं मनाना 
और अपनी भावना को व्यक्त नहीं करना संतोष है। और जब परमात्मा की प्राप्त हो 
गई है, तब परमात्मा की प्राप्ति के बाद जो भाव चेहरे पर आता है, वह संतुष्टि 
कहलाता है। संतोष अलग है और संतुष्टि अलग है। जब परमात्मा की प्राप्त नहीं हुई, 
तब उसके नहीं प्राप्त होने पर दुःख नहीं मनाना और अपनी भावना को व्यक्त नहीं 
करना संतोष है। और जब परमात्मा की प्राप्त हो गई है, तब परमात्मा की प्राप्ति के बाद 
जो भाव चेहरे पर आता है, वह संतुष्टि कहलाता है। 


प्रकृति और माया - 
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“मनुष्य के द्वारा जिन चीजों का निर्माण किया जाता है, उसे माया कहते हैं। 
परमात्मा के द्वारा जिन चीजों का निर्माण किया जाता है, उसे प्रकृति कहते हैं। “ 
-- ब्रह्मचारी प्रहलादानंद "ध्यानाचार्य” 

प्रकृति और माया - भाग -  - 4 

मनुष्य अपने अहंकार के कारण अपने को परमात्मा समझने लगता है। 
इसलिए मनुष्य प्रकृति को माया कहता है। जबकि मनुष्य मिट्टी, पानी, आग्नि, वायु 
और आकाश को नहीं बना सकता है। परमात्मा ही इनका निर्माण करता है। मनुष्य 
मिट्टी से पड़ा बना सकता है मनुष्य पानी पीकर प्यास बुझा सकता है। मनुष्य अग्नि 
पर भोजन पका सकता है। मनुष्य हवा से ठंडक प्राप्त कर सकता है। मनुष्य आकाश 
में वायुयान उड़ा सकता है। किन्तु मनुष्य मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश नहीं 
बना सकता है, इसे ही प्रकृति कहते हैं। 

मनुष्य प्रकृति के कुछ रहस्य जानकर अनाज उगाता है, फल उगाता है, 
और भी बहुत-सी चीजें लगाता है। किन्तु मनुष्य एक मिट्टी का कण भी नहीं बना 
सकता है। 

मनुष्य जो चीज बनाता है, उसे अपनी कहता है, उस चीज के साथ मनुष्य 
को मोह हो जाता है। मनुष्य अपनी बनाई चीज हर हाल में बचा कर रखना चाहता है। 
किन्तु मनुष्य के द्वारा बनाई, प्रत्येक चीज नाशवान है। 

प्रकृति को परमात्मा बनाता है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति से मोह नहीं 
होता है। इसलिए मनुष्य प्रकृति का उपयोग बड़ी बेदर्दी से करता है। फिर उस प्रकृति 
से जो कुछ भी मनुष्य बनाता है, उसे माया कहते हैं। 

प्रकृति को परमात्मा ने बनाया है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है | प्रकृति 
परिवर्तनशील है किन्तु शाश्वत है। प्रकृति खुद से खुद को २८०४०७७ कर लेती है। 
किन्तु मनुष्य द्वारा बनाई, चीजें ००५०८ नहीं होती हैं, और अगर २०८५०। करें भी 
तो, बहुत समय और ऊर्जा खर्च होती है। 

जैसे मिट्टी को पकाकर घड़ा बना लिया। किन्तु पके हुई घड़े को पुनः मिट्टी 
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बनाया नहीं जा सकता और मनुष्य इसके लिए कितने ही प्रयत्न कर ले । परमात्मा ही 
पके हुए घड़े को दुबारा मिट्टी बना सकता है। 

तो माया वह है जो मनुष्य बनाता है। जो थोड़े समय के लिए है, फिर माया 
का अस्तित्व खो जाता है। 

प्रकृति वह जो परमात्मा बनाता है। प्रकृति परमात्मा की तरह शाश्वत है। 


प्रकृति और माया - भाग -2- 2 

जब मनुष्य कहता है, "यह मेरा है" तब इसे ही माया कहते हैं। यानि जिसे 
मनुष्य बनाता है, उसे अपना कह सकता है। उस वस्तु से उसको लगाव होगा, यही 
लगाव ही भ्रम है। 

किन्तु जिसे परमात्मा बनाता है, उसे मनुष्य अपना नहीं कह सकता है। उस 
वस्तुसे मनुष्य को लगाव नहीं होगा, यही अलगाव ही फिर अभ्रम है। 

जैसे कि चाँद मनुष्य ने नहीं बनाया तो चाँद से मनुष्य को लगाव नहीं होगा। 
किन्तु मनुष्य ने दीपक बनाया है, तो दीपक से उसको लगाव होगा। मनुष्य चाँद की 
फिक्र नहीं करेगा, मनुष्य दीपक की फिक्र करेगा। 

मनुष्य को भ्रम है कि परमात्मा ने मनुष्य और प्रकृति को भिन्‍न-भिन्‍न 
बनाया है। 

दरअसल मनुष्य यह मानता है, कि मनुष्य प्रकृति से भिन्‍न है। परमात्मा ने 
प्रकृति को मनुष्य के अख्तियार में दिया है। 
यानि 

मनुष्य का मानना है कि परमात्मा ने प्रकृति को मनुष्य के उपयोग के लिए 
बनाया है और मनुष्य ही प्रकृति का मालिक है। 

जबकि असल बात यह है कि मनुष्य भी प्रकृति का ही हिस्सा है। जिस 
प्रकार पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, पत्थर प्रकृति का हिस्सा हैं। 

किन्तु मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं से अपने को भिन्‍न एवं श्रेष्ठ मानता है। यहाँ 
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तक की मनुष्य अपने आपको सबसे बढ़कर परमात्मा तक मान लेता है। बस यही 
मनुष्य का भ्रम है। मनुष्य प्रकृति के सहयोग से जिन चीजों का निर्माण करता है, वह 
माया है। सीधी-सी बात है, परमात्मा प्रकृति को बनाता है। मनुष्य भी प्रकृति का एक 
हिस्सा है। मनुष्य प्रकृति के सहयोग से वस्तुएं बनाता है। वह वस्तुएं माया है। मनुष्य 
को माया से मोह हो जाता है। मनुष्य को प्रकृति से मोह नहीं होता है। 

उधर मनुष्य प्रकृति को अपने अधीन मानता है। 

या 

प्रकृति को अपने अधीन करने का भरकस प्रयास करता है। जिससे मनुष्य 
सभी को यह बता सके की प्रकृति को नियंत्रित करनेवाला वह खुद है। इस तरह 
मनुष्य अपने आपको प्रकृति का नियन्ता यानि परमात्मा बताता है । 

बस मनुष्य इन्हीं दोनों छोर पर घूमता है, कभी मनुष्य परमात्मा बनने के भ्रम 
में रहता है, कभी मनुष्य माया के मोह में रहता है। मनुष्य कभी अपने को प्राकृतिक 
नहीं मानता है, क्योंकि प्रकृति नग्न है और नग्नता ही सत्य है। इसलिए जो मनुष्य 
प्राकृतिक हो जाता है वह मनुष्य नग्न हो जाता है और प्रकृति में जाकर रहने लगता है। 
प्रकृति की आवाज़ सुनता है। प्रकृति का पानी पीता है | प्राकृतिक रूप से पके फलों 
को खाता है। इसलिए मनुष्य जंगल में निवास करने चला जाता है। क्योंकि प्रकृति 
परमात्मा के नजदीक है, और प्राकृतिक वस्तुओं से परमात्मा के सामीप्य की 
अनुभूति होती है। वन में प्रकृति के साथ निवास करते हुए मनुष्य भी प्राकृतिक हो 
जाता है। अब मनुष्य में भय समाप्त हो जाता है। प्रकृति की भाँति आनंद में रहता है। 


प्रकृति एवं माया - 3 - 4 

संसार दो भागों में विभक्त है - 

पहला परमात्मा का बनाया हुआ "प्रकृति" 

दूसरे मनुष्य का बनाया हुआ "माया" 

प्रकृति में परमात्मा यह नहीं कहता की प्रकृति को मैंने बनाया। 
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िध्यापा2 85व0 डाशा9पा2. 

किन्तु मनुष्य जरूर यह कहता है कि, यह मैंने बनाया है, 

"9० ]॥55 ७५" 

तो जहाँ यह १४५ ४४ लगता है, वही माया है, 

और 

मनुष्य बनाने के बाद 8९4०८ अवश्य करता है, जिससे मनुष्य यह 
दर्शाना चाहता है, कि यह मैंने बनाया है। 

अब अगर प्रकृति की तरफ मन लग रहा है, तो एक दिन परमात्मा में 
अवश्य मन लगेगा। 

और अगर माया की तरफ मन लग रहा है, तो मनुष्य स्वयं की चेतना से भी 
वंचित हो जाएगा। इसलिए साधु वन में प्रकृति के सान्निध्य में, चला जाता है कि एक 
न एक दिन, परमात्मा से मिलना हो ही जाएगा | जो माया में रह जाता है, वह स्वयं का 
भी अस्तित्व खो देता है। 

क्योंकि मनुष्य की बनाई वस्तु कितनी ही कारगर हो एक दिन समाप्त हो 
जाती है। 

परमात्मा की प्रकृति नित्य-निरन्तर बनती रहती है एवं सदा नवीन रहती है। 

माया से ही मोह होता है, यानि मायामोह । प्रकृति से मोह नहीं होता है, 
क्योंकि प्रकृति को मनुष्य |(५ नहीं कह सकता है। 


प्रकृति एवं माया - 4- 4 
परमात्मा फलबनाता है। 
यह प्रकृति है। 
मनष्य जस बनाता है। 
८ | 
यह माया है। 
परमात्मा फल में बीज भी रखता है । उसी बीज से नया फल बनता है। 
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मनुष्य फल का गूदा-गूदा खा लेता है। मनुष्य बीज को फेंक देता है। मनुष्य का शरीर 
भी इसी गूदे से बना है। 

परमात्मा बीज से नया फल बना देता है। किन्तु मनुष्य जूस और गूदे से नया 
फल नहीं बना सकता है। बस यही परमात्मा एवं प्रकृति, और मनुष्य एवं माया है। 

परमात्मा मनुष्य के भीतर भी बीज बनाता है। उसी बीज से नया मनुष्य 
बनाता है। यही प्रकृति का सतत्‌ प्रवाह है। 

परमात्मा अपनी प्रकृति की रक्षा करता है। मनुष्य अपनी बनाई माया की 
रक्षा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है। मनुष्य प्रकृति से प्राप्त संसाधनों से अपनी 
मायाको निर्मित करता जाता है। 

माया का निर्माण करना सुख है । माया का टूट जाना दुःख है। आनंद तो 
केवल प्रकृति में है। इसलिए मनुष्य कुछ पल प्रकृति के साथ रहकर आनंद का 
अनुभव लेता है। 

जहाँ पर प्रकृति उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर मेडिटेशन ही एकमात्र आनंद का 
स्तोत्र है। इसलिए मेडिटेशन करके आनंद का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। 


पार्थ - 
पार्थ - परमात्मा + अर्थ - परमात्मा के अर्थ को जो पा जाए वही पार्थ है। यानि 
परमात्मा का ज्ञानजो प्राप्त कर ले वही पार्थ है। 


आत्मपुरुष - 
आत्मपुरुष - आत्म + पुरुष - आत्म - ७07 - ४ + 0775 जो "ऊँ" में है, "ऊँ" 
यानि परमात्मा में । पुरुष - पुर + उष्म - पूरित है जो ऊष्मा से वह पुरुष है, आत्म की 
पहचान ऊष्मा के रूप में की जाती है। यही ऊष्मा व्यक्ति के शरीर में पूरित रहती है। 
जिससे शरीर यह पुरुष कहलाता है । ऊष्मा व्यक्ति के शरीर में "ऊँ" के नाद से 
गुंजायमान रहती है। ४८१॥७४॥0/ में व्यक्ति इसी "ऊँ" की गूँज को सुनता है। इस 
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तरह से, आत्म की ऊष्मा से पूरित व्यक्ति, आत्मपुरुष कहलाता है। यानि जो व्यक्ति 
"ऊँ" से प्राप्त ऊर्जा से भरा-पूरा रहता है, वह आत्मपुरुष कहलाता है। यहाँ व्यक्ति से 
तात्पर्य, पुरुष या ख्री कोई भी ले सकते हैं। दोनों में "ऊँ" की ऊष्मा विद्यमान है। 


सर्वशक्तिमान - 

सर्वशक्तिमान - 50:४४ + शक्ति + मान 5 8०:४० (सेवा) वही करता है, जिसके पास 
शक्ति है, शक्ति जिसके पास है, उसी का मान होता है, सर्व (सबकी) सेवा जो करता 
है, वह सर्वशक्तिमान है। केवल परमात्मा है, जो सबकी सेवा करता है परमात्मा 
मिट्टी, पानी, हवा, पेड़, पौधे, फल, फूल, अनाज, समुद्र, आदि सब कुछ देता है। 
परमात्मा सबको 5०४८ करता है, परमात्मा के पास शक्ति है, परमात्मा का ही मान 
होता है, इसलिए, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। 


स्वरूप - 

आईने के सामने खड़े हो जाने पर स्वयं को जो रूप दिखलाई देता है। वही जीव का 
स्वरूप है। या फिर किसी की आखों में देखने पर स्वयं का जो रूप दिखलाई पड़ता है, 
वह ही जीव का स्वरूप है। या फिर आखें बन्द कर लेने के बाद, मन के दर्पण में जो 
स्वयं का रूप दिखलाई पड़ता है। वह जीव का स्वरूप है। या फिर जब प्राण संकट में 
हो और उस समय जो प्राण के साथ शरीर से उत्क्रमण कर रहा है । वह जीव का 
स्वरूप है। या फिर जब ध्यान में बैठे-बैठे परमात्मा में लीन होने से जो इनकार करे। 
वह जीव का स्वरूप है। यानि स्वयं का रूप ही जीव का स्वरूप है। स्वयं + रूप - 
स्वरूप, यानि जिससे आदमी जीवन को जीता है। और जो जीव अन्न से जीवन को 
पाता है। वह जीव है। अब जीव अपने रूप को स्वयं तो नहीं देख सकता है। क्योंकि 
स्वयं के रूप को देखने के लिए आँख और दर्पण चाहिए। तब जाकर स्वयं का रूप 
स्वयं को दिखलाई पड़ता है। जिसे जीव का स्वरूप कहते हैं। 
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माया और ब्रह्म 

यह संसार, आपको, अपनी उलझनों में, उलझा लेगा | आप बैठोगे, ब्रह्म प्राप्ति के 
लिए, ध्यान में, यह संसार, अपनी चाहतों के लिए, आपको ही ब्रह्म, बना लेगा। फिर 
दूसरे की, चाहतों के लिए, जो भी करता जाएगा, वही तो माया कहलाएगा | खुद को 
ब्रह्म मानखुदकी बनाई माया को सत्य मान लेगा । यही भ्रम फिर, पाल लेगा। वक्त के 
साथ, सब माया का लोप, हो जाएगा। स्वयं को ब्रह्म, समझनेवाला प्रकृति में, पुनः 
मिलजाएगा। 


जांध्रा]ण0 - 

[90070 - दिया + मूँद जब 94707 मिल जाता है, तब अपना दिया मूँद 
लिया जाता है। दिया - दीपक मूँद - ढक लेना हीरे की खोज, अमावस की घनी 
अंधेरी रात में, दिये को जलाकर की जाती है। और जब हीरे की चमक, मिलनी शुरु 
हो जाती है, तब अपना दिया, ढक लिया जाता है, और हीरे की चमक को, 70॥0फ 
करते हुए, हीरे तक पहुँचा जाता है। और हीरा यानि [)07070, प्राप्त कर लिया 
जाता है। इसी तरह, जैसे पैदल स्टेशन तक, जाया जाता है । प्लेटफार्म पर ट्रेन का 
इंतजार किया जाता है। फिर जब ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो फिर अपना पैदल चलने का, 
प्रयास बंद कर दिया जाता है। इसी तरह, ॥(०८१॥४७॥0/ में आँखे मूँदकर बैठने से, 
घना अंधेरा छा जाता है। फिर उस घने अंधेरे में, अपने आत्मा रूपी दिये की रोशनी 
में, परमात्मा को खोजा जाता है। फिर जब परमात्मा की आभा, दिखनी प्रारंभ हो 
जाती है। तब अपनी आत्मा के दिये को, ढक लिया जाता है, दिये को बुझाया नहीं 
जाता है, दिये को ढका जाता है और ]४८०॥४४०॥ (१०॥४॥प० करते हुए फिर 
परमात्मा की आभा से, परमात्मा तक पहुँचा जाता है। यही ]४८००४४०॥ में 
परमात्मा को, उपलब्ध होना है। इसलिए जो लोग परमात्मा को, प्राप्त कर लेते हैं, वह 
अपना सिर मूँड लेते हैं। यह पहचान है, कि उनको ब्रह्म की उपलब्धि हो गई है। 
उनका मन ब्रह्म में लग गया है। ब्रह्म + मण - ब्राह्मण, मण - मन, इसलिए ब्रह्म में 
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जिसका मन लग गया, वह ब्राह्मण हो गया । फिर ब्रह्म ही उनके अन्न का, प्रबंध 
करता है। और वह दिनरात ब्रह्म के, ध्यान में लगे रहते हैं। इसलिए उनकी कोई ईच्छा 
नहीं होती । केवल आवश्यकताएऐं होती हैं। एक समय का अन्न और वर्ष में दो जोड़ी 
वस्त्र । जिसे वह भिक्षा माँग कर, पूरी कर लेते हैं | इसलिए उन्हें भिक्षुक कहते हैं, 
भगवान + ईच्छुक - भिक्षुक, भगवान को प्राप्त करने को ईच्छुक | जिनकी ईच्छा 
केवल भगवान को प्राप्त करने की है। वह जिसके लिए |४००॥॥४४७४०॥ करते हैं। और 
जो समाज में नहीं रहते, वह फिर बन में रहने चले जाते हैं, जहाँ उन्हें वस्त्र की, 
आवश्यकता नहीं होती है, नागा बनकर रहते हैं, फल से अपनी क्षधा की तृप्ति करते हैं 
और ४८०४४०॥ (तपस्या) में बैठे रहते हैं। इस तरह से, जब परमात्मा का अनुभव 
होने लगता है, तब अपनी आत्मा को, शांत रखा जाता है। और परमात्मा की आभा 
में, परमात्मा तक पहुँचकर, परमात्मा का आनंद लिया जाता है | यानि जब 
[)470०76 अपनी रोशनी, बिखेर रहा है। तब अपना दिया मूँद लो | ऐसे ही जब 
परमात्मा की आभा की, अनुभूति हो रही है, तब अपनी आत्मा की रोशनी को ढक 
लो। 


३१४४६१०7 (बुद्धिमत्ता) ॥0 (॥09]०१९९ (ज्ञान) - 

५५७४४०+ 0077 5 ५/४१077. एक ५/]४० व्यक्ति में 007 (निर्णय) करने की शक्ति 
होती है। 7907॥ एक 5५८०४! शब्द है, जिसका अर्थ है निर्णय, इसलिए जब आपने 
निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त कर ली तो उसे ज्ञान कहा जाता है। [(॥0ए+ [,०08० ८ 
[(709०१४०. [(70ए का अर्थ है समझना | ,062० का अर्थ है सीमा । जब आप 
अपनी सीमाओं को समझते हैं, तो इसे [[709०02० कहा जाता है। एक ५४5८ 
व्यक्ति, अपनी सीमा को जानकर ही निर्णय लेता है, यही ५/४१०7 और 
[70४]०१४० की पहचान है। 


रटाब॥ा?१€९- 
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0२०८०॥०४० - ऋचा + अर्ज ऋचा कहते हैं वेद के मन्त्रों को। जिसमें परमात्मा से 
प्रार्थना की जाती है। अर्ज कहते हैं प्रार्थना को | ऋचा और अर्ज दोनों इसलिए किये 
जाते हैं, कि इन दोनों को करनेवाला १८८४४४० हो जाए। पुनः शक्तिशाली हो जाए। 
यानिपरमात्मासे प्रार्थना करना कि परमात्मा हमें पुनः शक्तिशाली कर दे। 


पराजित - 
पराजित - परमात्मा + अजित - परमात्मा अजित है, यानि परमात्मा को जीत नहीं 
सकते। 


प्रपंच - 

प्रपंच - परमात्मा + पंच - परमात्मा के पंच का ही यह प्रपंच है। परमात्मा ने भूमि, 
जल, अगिि, वायु, आकाश बनाए इन पाँचों को मिलाकर ही प्रपंच बना, जिसे 
प्रकृति कहते हैं। यही प्रपंच है और परमात्मा इनका सरपंच है। 


नीरस - 

नीरस - नीर + रस - नीर को रस में डाल दो तो रस फिर नीरस हो जाता है। नीर - 
पानी, ९॥०० में से रस निकल जाता है, तो जिन्दगी नीरस हो जाती है। अब घुटना 
काम नहीं करता। क्या करेंगे वहाँ जाकर ? वहाँ कुछ भी नहीं धरा है । इसलिए जब 
तक जोर है [९7०८ में तब तक 0प्र769 कर लेनी चाहिए। संसार घूम लेना चाहिए। 
क्योंकि जब [(॥०० के जोड़ में जोर नहीं बचेगा तो ॥0५77०9 नहीं कर पायेंगे। फिर 
कहेंगे "जोड़ों में बड़ा दर्द रहता, हमसे तो न चला जाएगा" क्योंकि जोड़ में ही जोर 
होता है। यानि जुड़े रहने पर ही ताकत बनी रहती है। तो आपस में जुड़े रहो तो, जोर 
लगा सकते हो। और परमात्मा से जुड़े रहो तो, फिर कहने ही क्या हैं !!! परमात्मा से 
जुड़ने के लिए १४९०॥४॥०॥ है | प्रतिदिन केवल पाँच मिनट ॥७००१॥४४४0/ में बैठो | 
परमात्मा से जुड़ो और परमात्मा के जोर से अपने आपको २०८७थ४० कर लो । जैसे 
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?०ए० १०७ लेते हैं। तो फिर नीरस कुछ भी नहीं लगेगा। 


(शावंटत्ो - 

(ए्यगं०४। - कमी + कल 5 कल की कमी को दूर करनेवाला | कल यानि मशीन | 
जिस प्रकार से एक मशीन (००४८० से चलती है। उसी प्रकार शरीर भी एक कल 
है| यानि शरीर भी एक मशीन है । तो शरीर भी (#०7०४। से चलता है। 
(४०7०० । की विद्या (छाई ५ है, का (॥॥70 0६ में सीधे पत्थरों, मिट्टी, रत्नों, 
धातुओं, द्रव्यों आदि से सार तत्त्तनिकाल लिया जाता है, और प्रयोग में लाया जाता 
है। जिससे (०॥॥००| के प्रभाव की तीत्रता अधिक तेज होती है। (]७॥रंट॥। 
जल्दी असर करता है। उसी प्रकार आयुर्वेद में जड़ी-बूटियाँ, जमीन से, पत्थर से, 
पानी से, द्रव्यों से, रत्नों से, खनिजों से रस प्राप्त कर लेती हैं, इस रस को ही 
(४०7 ०9। कहते हैं। जड़ी-बूटियाँ जमीन से प्राप्त, रस रूपी (8०॥४०४| से, अपने 
को पोषित करती हैं, फिर इन जड़ी-बूटियों की रस-गोली बनाकर खिलाया जाता है, 
इससे यह देर से असर करती हैं। किन्तु है दोनों में (07००| ही, जो इस शरीर रूपी 
कली कमी को दूर करता है। 

भु न 
भु-भ+उ- भगवान + उत्पन्न भगवान से उत्पन्न है। इसलिए "भु" है। 

तिर- 

तिर - रति - "तिर" का उल्टा होता है "रति" | व्यक्ति तिर तभी सकता है, जब रति नहीं 


करता है। इसलिए आध्यात्मिकता में ब्रह्मचर्य का इतना अधिक महत्त्व है। रति को 
छोड़देंगे तो तिर जाएंगे। रति में रत रहेंगे तो तर नहीं पायेंगे। 


(0॥58८008 - 
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(णा$०ं०प४$ - कान + 8०८ + (5 5 कौन हमें देख तो नहीं रहा है ? यह 
(०४६० ०ए5 लोगों की पहचान होती है, इनके कान हमेशा चौकन्ने रहते हैं। यह 
बाहर की भी सुनते हैं, और भीतर की भी सुनते हैं। इसलिए अगर (१०४००प5 की 
पहचान, करनी हो तो उसके कान (8०८६ करो | (०४85० ०ए७४ के कान हमेशा गरम 
मिलेंगे। 


?-4४९/$ - 

शिचएटा5 - 89 + ८७३ हे प्रभु ! हम वर्षों-वर्षों तक, आपकी प्रार्थना करते 
रहें। जब किसी से माँगा जाता है, तो दोनों हाथ खुले रहने चाहिए। उन खुले हाथों में 
परमात्मा जब भर-भर कर देने लगेगा तब मन शांत हो जाएगा । जैसे पानी पीने पर 
प्यास बुझ जाती है। पानी को अगर गिलास से पियेंगे, बोतल से पियेंगे, तो प्यास नहीं 
बुझेगी, क्योंकि पानी ने ओठों को नहीं छुआ है। और अगर लोटे से पियेंगे, तो प्यास 
बुझ जाएगी। औरफिर जब पानी चुल्लू भरकर पियेंगे तो प्यास बहुत अच्छे से बुझेगी 
और फिर जब दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर रखेंगे, और कोई उन पर पानी 
गिराये, तो प्यास सबसे अच्छी तरह बुझेगी। इसी तरह परमात्मा से प्रार्थना करनी है, 
तो दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर रखो और फिर माँगो । यह प्रार्थना 
प्रात:काल उठते ही, बिस्तर पर दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर की जाती है। 
दोनों हथेलियों को ऐसे जोड़ा जाता है, कि चंद्रमा बन जाए। फिर बिस्तर से उतरकर, 
धरती पर पैर रखने से पहले धरती को एक हाथ से छूकर, धरती को प्रणाम किया 
जाता है, फिर दिन की क्रियाओं का, प्रारंभ होता है। इस तरह परमात्मा की, !॥8४ए 
५८०७५ तक कर सकते हैं। जिसे 7749० कहते हैं। खुले हाथों पर परमात्मा सब रख 
देगाफिरमन अशांत नहीं होगा, इसलिए प्रार्थना करो । अपने लिए और सबके लिए। 


भक्ति- 
भक्ति - भ+ कति 5 भगवान के बारे में कहना । भगवान का गुणगान करना भगवान 
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की महिमा का बखान करना । यही भक्ति है। 


वृक्ष- 

वृक्ष -वह+ क्रक्ष - वृक्ष वह जो क्रक्ष है। जिस पेड़ पर क्रक्ष (रीछ, भालू) चड़ जाता 
है, उस पेड़ को वृक्ष कहते हैं। वर + ईक्ष - वृक्ष, जिस पेड़ से वर मिलने की ईच्छा पूरी 
होती है, उस पेड़ को वृक्ष कहते हैं। यानि जिस पेड़ की परिक्रमा करके, पेड़ को धागा 
बाँधा जाता है, और फिर उस पेड़ से वर प्राप्ति की ईच्छा माँगी जाती है, उस पेड़ को 
वृक्ष कहते हैं। जैसे पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, आँवले का वृक्ष आदि । या फिर फर 
का वृक्ष जिसे (87788 7०० कहते हैं | वर कहते हैं शक्ति को, ताकत को, 
ए०ए७ को, यानि - पा+ वर - परमात्मा से वर को पाना | परमात्मा जब शक्ति देगा 
तो 7०४० आ ही जाएगी | वृक्ष की खासियत होती है कि आप वृक्ष में पानी डालो, 
पानी यानि प्20 तो वृक्ष प्/०2०7 रख लेता है, और 07४8० हमें दे देता है। 
वृक्ष पानी में से 05५2० को निकालने का प्राकृतिक माध्यम है। 0598० ही 
?०ए० है। जो परमात्मा वृक्ष के माध्यम से सभी प्राणियों को प्रदान करता है। 


अहंकार - 

अहंकार - अहम + कार्य - अहंकार, अहम - मैं, कार्य - कार्य, मैं के द्वारा संपादित 
प्रत्येक कार्य "अहंकार्य" से "अहंकार" में परिणित हो जाता है। इसलिए मैं के द्वारा 
किये गए प्रत्येक कार्य को अहम्‌ (महत्वपूर्ण) कार्य बतलाता है कि "यह कार्य मेरे 
लिए बहुत अहम्‌ (महत्वपूर्ण) है" कार्य को मैं से जोड़ देने पर कार्य फिर अहंकार में 
बदल जाता है। व्यक्ति के अहंकार का प्रदर्शन करता है। 


अनपढ़ - 
अनपढ़ - अ+न+ पढ़ - जिसने "अ" को नहीं पढ़ा वह अनपढ़ है। अनपढ़ "अ आ 
इईउऊ" को नहीं पढ़ता है। अन + पढ़ - अन्न को पढ़नेवाला अनपढ़ होता है। कि 
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कौन-सा कार्य करने से अन्न मिल जाएगा ? अनपढ़ को अन्न का बड़ा ज्ञान होता है। 
अनपढ़ हमेशा ध्यान रखता है, कौन क्या-क्या खाता है ? कौन कितना-कितना 
खाता है ? अनपढ़ हमेशा व्यक्ति-पक्षी-पशु को अन्न से अपने कब्जे में कर लेता है। 
अनपढ़ की एक खास बात होती है, कि वह किसी के यहाँ खाता नहीं है, और अनपढ़ 
हमेशा किसी को भी अपने यहाँ पर खाने पर आमंत्रित करता है। कि "आप मेरे यहाँ 
आ जाईये, साथ में डिनर करेंगे, बातें भी होती रहेंगी" अन्न व्यक्ति की सबसे बड़ी 
कमजोरी है। अन्न न खाए तो कमजोर हो जाए। अन्न खाए तो अन्न की पसंद उसकी 
कमजोरी बन जाए। तो अनपढ़ अन्न खिलाकर व्यक्ति की कमजोरी पकड़ लेता है। 
कि यह पसंद है, यह नापसंद है, बस अनपढ़ के पास यही एक पढ़ाई होती है और 
अनपढ़ की स्मरणशक्ति पढ़े-लिखे से कहीं ज्यादा होती है। क्योंकि पढ़े-लिखे की 
पुस्तकें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं, और दिमाग को भर देती हैं, जिससे दिमाग 
बोझिल हो जाता है, और कल्पनाओं में उलझ जाता है। |(०१४।४४०7 इसी भरे हुए 
दिमाग को साफ करता है और दिमाग को कल्पनाओं से हटाकर हकीकत से रूबरू 
करवाता है। इसलिए पढ़े हुए का उपयोग सही ढंग से करना है तो |(०काक्रांणा 
कीजिए। 


ईच्छा - 

ईच्छा - 8०॥ + छा 5 7१8०॥ पर छा जाने की ईच्छा । मैं हर एक के दिल पर छा 
जाऊँ, मैं प्रत्येक के हृदय में समाहित हो जाऊँ । यही ईच्छा लोकेषणा में होती है कि 
पूरे लोक पर मैं छा जाऊँ। 


स्वरचित - 

स्वरचित - स्वर + चित्त - स्वर उठते हैं चित्त में | चित्त में जो स्वर उठते हैं, वर स्वर 
गले और जीभ के माध्यम से बाहर निकलते हैं, फिर कोई उन्हें लिख लेता है, कोई 
लिखवा लेता है, जैसे मीरा गाती थीं तो, मीरा की दासी लिख लेती थी। क्योंकि जब 
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स्वर निकलने शुरु हुए, तब लिखने बैठने गए, तो स्वर की धारा टूट जाएगी । इसलिए 
चित्त से निकलनेवाले स्वरों को लिखने के लिए किसी को रख लिया जाता है। किन्तु 
कोई-कोई स्वयं लिख लेते हैं। जो स्वयं रचते हैं, वह भी स्व रचित लिखते हैं। किन्तु 
काव्य स्वयं रचा नहीं जाता है। काव्य चित्त का स्वर होता है। जैसे ब्रह्मृषि वाल्मीकि 
के चित्त से स्वर निकला और रामायण एवं महाकाव्य लिख गया | इसलिए चित्त के 
स्वर को निकलने दीजिए, और उसको लिखने के लिए, किसी को रख लीजिए। इस 
तरहस्वरचित हो जाईए। लेकिन चित्त से स्वर, कभी भी निकल सकते हैं, दिन हो की, 
सुबह हो की, आधी रात हो, कभी-कभी तो वर्षों बीत जाते हैं,लेकिन चित्त से स्वर 
नहीं निकलते, कभी-कभी तो वर्षों निकलते रहते हैं, रुकते ही नहीं हैं। उसमें से कितने 
तो बिन लिखे ही रह जाते हैं। 


+#ऋुश्तांशा०९- 

[ऊु०्मंगा०० - 7४ + पीढ़ियों + अंश ८ 75 पीढ़ियों का अंश है, इसलिए 
77फथांथा०० है। एक आदमी ने कहा "मुझे बहुत 729०7०॥०७ है" दूसरे आदमी ने 
पूछा "तुझे कैसे |:9०7०॥०० हो गया ? तू तो अभी जवान है" | उस आदमी ने कहा 
"मेरे शरीर में, मेरे अंतःकरण में, मेरी आत्मा में, मेरी 75 पीढ़ियों का अंश है, इसलिए 
मुझे ॥77०7०॥०० है" | व्यक्ति के पास न जाने कब से उसकी पीढ़ियों का कितना 
अनभव है। उसी अनभव का भारतवासी लाभ उठाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी बात 
बताते हैं। प्रानी पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी को अपना, और अपने पूर्वजों की पीढ़ियों के 
किस्से सनाती हैं। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा ग्रहण की जाती है। यह शिक्षा पीढ़ी 
पर बैठकर सुनाई जाती है। पहले सभी के घर में पीढ़ी होती थी । जो लकड़ी और 
रस्सी से बनी होती थी। उसी पीढ़ी पर बैठकर अपने दिल की पीड़ा सुनाई जाती थी। 
जो आनेवाली पीढ़ी को [79०१०॥०० दे जाती थी। "अरे ! हमारे समय में ऐसा होता 
था, इसको ऐसे किया जाता था, वह ऐसा था, बरसात ऐसी होती थी, गाय का पहला 
दूध ग्राम देवता को चढ़ाया जाता है", ऐसी न जाने कितनी अनगिनत बातें, पीढ़ी पर 
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बैठकर पीढ़ियों दर पीढ़ी, सुनाई और सुनी जाती थीं | यही [% पीढियों का अंश ही, 


+#>5790700९ है। 


तीन दिन या बहत्तर घंटे - 

तीन दिन या 72 घंटे इनका बड़ा महत्व है। काबा में 360 मंदिर थे । प्रत्येक दिन एक 
मंदिर में पूजा होती थी । प्रत्येक दिन का अलग देवता था। पृथ्वी में 360 [968०6 हैं। 
एक दिन में एक [9०27०० पूरी होती है। ऐसे 360 दिन में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 
करती है। इसी तरह प्रत्येक दिन एक मंदिर की पूजा कर सूर्य की एक परिक्रमा पूरी 
होती थी। काबा सूर्य का प्रतीक था । प्रत्येक दिन 3 घंटे पूजा करने पर 360 दिन में 
080 घंटों की पूजा होती थी। जिसमें 72 घंटो की पूजा निकाल देने पर यह 008 
घंटों की पूजा होती है। जिससे उसे श्री [008 की उपाधि मिल जाती है। यह 72 घंटे 
तीन मुख्य देवताओं की पूजा पूरे तीन दिन लगातार चलती थी। जिससे व्यक्ति को 
स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। स्वर्ग में अप्सराओं (हुरों) का आनंद लेता था। प्रत्येक दिन 
3 घंटे की जगह व्यक्ति ने 3 दिन की पूजा पकड़ ली। जिसे वह दिन रात करता है 72 
घंटो तक स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। इसलिए कहीं भी सत्संग सम्मेलन 3 दिन के ही 
होते हैं। आश्रम में तीन दिन तक रुकने की व्यवस्था है। योगी तीन दिन की समाधि 
लगाते हैं। अगर व्यक्ति को तीन दिन तक उसकी रोज की दिनचर्या एवं खान-पान से 
भिन्‍न दिया जाए तो फिर वह बदल जाता है| नचिकेता तीन दिन साधना में रहा । 
जिससे उसे भी स्वर्ग का सुख मिला। तीन दिन तक कोई भी व्यक्ति, एक आसन में 
बैठकर साधना करता है, उसे स्वर्ग अवश्य मिलता है, नानक तीन दिन तक साधना में 
रहे, यह तीन दिन यानी 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह तीन दिन हैं - धनतेरस, 
काली चौदस, दीपावली, यह तीन दिन लगातार 72 घंटे एक ही आसन में साधना 
करने पर सिद्धि मिलती है | क्योंकि 72 घंटो में तीन प्रकार की प्रकृति सत्त्व, रजस, 
तमस समाप्त हो जाती है, और नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म बन जाता है व्यक्ति | यह 72 घंटे 
बहुतमहत्वपूर्ण हैं। इसलिए किसी भी घटना का 72 घंटे का ब्योरा मांगा जाता है। या 
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72 घंटों का 78#99प7 दिया जाता है। 


इन्सान ने मशीन - 

इन्सान ने मशीन बना ली और मशीन की ताकत से अपनी ताकत बढ़ा ली। अब 
इन्सान सोचता है कि सभी को मशीन बनाया जाए। मशीन की तरह सभी पर काबू 
किया जाए चाहे वह इन्सान हो या पशु या फिर पेड़-पौधे-पत्थर | इन्सान को लगता 
है कि मशीन की ताकत से वह सभी को काबू कर सकता है। पिछले डेढ़-दो सौ वर्षो 
का समय इन्सान ने मशीन के साथ जो गुजारा है। किन्तु अब मशीनें भी, जबाव देने 
लगी हैं। नित नयी मशीनें अविष्कारित की जा रही हैं, इन्सान की सोच है कि, जब 
मशीनें नहीं रहेगीं तो, उसकी ताकत कम हो जाएगी | इसलिए अपनी ताकत को 
बनाए, रखने के लिए, मशीनों को ताकतवर बनाता जाता है । जबकि मशीनों के 
लगातार उपयोग से इन्सान की खुद की ताकत कमजोर होती जा रही है। अब दुनिया 
में, किसी भी देश की 60५०7772०7 तो मशीन के उपयोग से ताकतवर हो जाती है, 

किन्तु उस देश की जनता मशीनों का उतना उपयोग नहीं कर पाती जितना 
00ए०777०॥ करती हैं। क्योंकि 607.77०7| नियम बनाकर जनता को मशीन 
के उपयोग करने का अधिक अधिकार दिया जाता है। जनता को मशीन का उपयोग 
करने की, [ वागा्वांणा$, रिपा]6 कवात 7२९९प४075 होते हैं। तो जनता को जो 
अधिकार मशीन के उपयोग करने के लिए दिये जाते हैं, उससे जनता ताकतवर नहीं 
हो सकती है और न ही सियासत का हिस्सा बन सकती है | जनता को ताकत 
56८पक्ांआ॥ से मिलती है, 5८० भांड के द्वारा जनता, एक समूह में रहती है। 

इस समूह को ही लोकतंत्र कहते हैं | $९०परग्राडा। एकजुटता देता है ० 2० हो ।॥| 

इन्सान को मजबूत बनाता है। किन्तु किसी भी देश की50५०77०॥ इन्सान को 
मजबूती नहीं देना चाहती हैं। इसलिए (6०ए०777०7 सबसे पहले ४८०ए/क्नाग्रा] 

पर चोट करती हैं। और $०८पथ॥४॥ की क्रियाओं को सरकारी एलगंडड्अंणा के 
आधीन कर देती हैं। 00५०777०7 जनता को दिखाने का प्रयास करती हैं कि देखो 
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6८०४ ०५7»7 भी हमारे आधीन है। सरकार परमीशन देगी तो जनता $८०ाक्षांडा। 
की क्रियाओं को कर सकती है, या 8००॥।थ7४7 को पाखंड बता दिया जायेगा। तो 
इस तरह से 60एथ॥ग्रआ$5 $०८॥०7ं5॥ को अपने आधीन करके जनता को 
नियन्त्रित करती हैं | इस तरह आम जनता ताकतवर नहीं हो पाती और 
06०ए०777०7 मनमानी से शासन चलाती ह्ठै और कमजोर जनता 60एछगागशला 
के निरंकुश शासन का विद्रोह नहीं कर सकती है। 8८०प।थांआ एक भिन्न प्रक्रिया 
है। $००४।थ7७॥ इन्सान की उन्नति के लिए है। $०८००४»॥ सदा से है, सदा 
रहेगा। $००प/४४»॥ का कभी लोप नहीं होता है। 8०८ क्षांड्रा वह है, जहाँ सभी 
इंसान हैं, जो एक-दूसरे का साथ देते हैं। 


मनुष्य का स्वाद - 

मनुष्य ने अपने स्वाद एवं सुख के लिए पृथ्वी के बाकी सभी प्राणियों को दुःख 
पहुँचाया। आसमान भी परेशान था। आसमान पर रोज इतना धुआँजो हो जाता था। 
सरे प्राणी पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, पहाड़, नदी मिलकर पृथ्वी के पास गए । पृथ्वी भी 
मनुष्यों से परेशान थी। पृथ्वी को भी अन्दर तक खोखला कर दिया था। पृथ्वी ने खून 
चूसनेवाले और उल्टा लटकने वाले चमगादड़ को कहा कि अब हम सबको तुम्हीं 
बचा सकते हो और इन मनुष्यों को सबक सिखा सकते हो | चमगादड़ ने फिर अपना 
कार्य किया पृथ्वी साफ सुथरी हो गई। सारे पशु, पक्षी, पेड़, पौधों, पहाड़, नदी, 
आसमान सभी प्रसन हैं । पृथ्वी से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी रक्षा करो। 
हम दोबारा पृथ्वी को प्रदूषित नहीं करेंगे ऐसा प्रायश्वित करना चाहिए पृथ्वी हमारी 
इतनी (४७ करती है, और हम पृथ्वी की (१७ ही नहीं करते । सारे मनुष्यों को 
कोरोना के ९७४०० में एक सबक तो मिला कि पृथ्वी का नियंत्रक मनुष्य नहीं है। 
पृथ्वी ने इस कोरोना के 7८४०० में अपने आपको २८८४०।० कर लिया है एवं मनुष्यों 
के रहने लायक फिर से बना दिया है। इसलिए पृथ्वी को धन्यवाद देना चाहिए। 
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विश्व की विचारधाएँ - 

विश्व में चार प्रकार की विचारधाएँ है: - 

.सर्वभक्षी 

2. माँसाहारी-शाकाहारी 

3. माँसाहारी 

4. शाकाहारी 

इन चार विचारधाराओं पर विश्वभर का मनुष्य चलता है। आज भी बुद्धिमान व्यक्ति 
जब भी किसी व्यक्ति की विचारधारा को जानना चाहता है तो सबसे पहले वह 
बुद्धिमान उस नये व्यक्ति को भोजन का आमंत्रण देगा । उस नये व्यक्ति के भोजन से 
वह बुद्धिमान व्यक्ति उसकी विचारधारा को जान लेगा। आज भी विश्व इसी आधार 
पर चलता है। किन्तु अब सब कुछ मिश्रित ही हो गया है। इसलिए आजकल व्यक्ति 
का दिमाग एक विचारधारा पर नहीं चल पाता है और व्यक्ति खानपान के बदलाव से 
होनेवाले मानसिक बदलाव के कारण खिन्‍न और अव्यवस्थित रहता है। उसका एक 
कार्य में मन नहीं लगता है। क्योंकि आजकल लगभग सभी भोजन सामग्री मिश्रित 
हो गई है। अतः व्यक्ति शारीरक एवं मानसिक तौर पर परेशान रहता है। क्योंकि 
व्यक्ति को समाज में अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए भोजन में परिवर्तन लाना 
पड़ता है। शाकाहारी फिर माँस भी खा लेता है | माँसाहारी फिर शाकाहार भी खा 
लेता है। फिर सर्वभक्षी भी हो जाते हैं। इस तरह से भोजन व्यक्ति की शारीरीक, 
मानसिक और बौद्धिक क्षमता में उतार-चढ़ाव लाता है। जिससे व्यक्ति उच्च 
रक्तचाप, मधुमेह आदि बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसलिए आजकल 
बुद्धिमान लोग एक /)0 7]0॥ 7०॥0०ए करते हैं। वह जो निश्चित है उतना ही खाते 
हैं। जिससे उनका शारीरीक, मानसिक और बौद्धिक स्तर एक-सा रहता है। 


विश्व के धर्म - 
विश्व के धर्म दो विचारधाराओं पर आधारित हैं। एक विचारधारा मांसाहारियों की 
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तथा दूसरी विचारधारा शाकाहारियों की । माँसाहारियों की विचारधारा से उत्पन्न 
धर्म यहूदी, ईसाई, पारसी, ईस्लाम, ताओ, शाओलिन, शिंटो, है । शाकाहारियों की 
विचारधारा से उत्पन्न धर्म वैदिक, हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिक्ख है। जो लोग सर्वभक्षी थे 
उनसे कोई धर्म नहीं उत्पन्न हुआ | सर्वभनक्षियों में तान्त्रिक विद्या का प्रचलन है। 
सर्वभक्षी में चीनीलोग, मंगोलियन, रेड इन्डियन, अफ्रीकन तथा भारत के सर्वभक्षी 
लोग। साथ ही सर्वभक्षी किसी धर्म को मानते भी नहीं हैं । इसलिए सर्वभक्षियों को 
नास्तिक कहा जाता है। सर्वभक्षियों के सर्वभक्षी होने के कारण सर्वभक्षियों की 
तान्त्रिक विद्या संपूर्ण विश्व में फैल गई। माँसाहारियों के धर्म भी संपूर्ण विश्व में फैले । 
किन्तु शाकाहारियों के धर्म विश्व में नहीं फैल पाए । शाकाहारियों के धर्म सीमित 
प्रदेश में ही रहे। हाँ जो शाकाहारी बाद में माँसाहारी हो गए उनके धर्म संपूर्ण विश्व में 
फैल गए जैसे बौद्ध, सिक्ख । माँसाहारियों और शाकाहारियों के धर्म पर माँसाहार 
और शाकाहार का प्रभाव है। प्रारंभिक समय में सभी सर्वभक्षी थे। किन्तु कालान्तर 
में माँसाहार और शाकाहार में बँट गए। इसलिए माँसाहारियों ने तो पूजा के विधि- 
विधान में तान्त्रिक विधियों को माँसाहार के रूप में रखा किन्तु शाकाहारियों ने 
माँसाहार के स्थान पर शाकाहारी वस्तुओं का उपयोग करना शुरु कर दिया। जैसे 
सबसे विवादित बलि प्रथा है। तो माँसाहारी आज भी पशु की बलि देते हैं किन्त॒ 
शाकाहारी ने पशु के स्थान पर कद्द की बलि देते हैं। इसी तरह से माँसाहार और 
शाकाहार के मन भिन्‍न-भिनन हो ते हैं और परस्पर मेल नहीं खाते हैं। किन्‍्त आजकल 
शाकाहार एक नाममात्र का रह गया है और लगभग सभी माँसाहारी हो गए हैं। जो 
विश्व में घूम-फिर रहे हैं, लगभग सर्वभक्षी भी सभी हो गए हैं, इसलिए तान्त्रिक विद्या 
का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया है और धार्मिक गतिविधियाँ कम हो गई हैं। आजकल 
की तान्त्रिक विद्या अब छगक्ाण774 $0ांश0९ के नाम से जानी जाती है। जो कि 
पढ़े-लिखे लोगों की जमात का दिया हुआ नाम है। बात वही है रुहानी रूह और 
बदसायों की । जो तान्त्रिक बाबा पहले करते थे । यानि विश्व अब पुनः अपनी 
प्रारंभिक अवस्था पर लौट रहा है। जहाँ पर सर्वभक्षी लोग बिना किसी सामाजिक 
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नियम के रहते थे। यानि आनेवाले समय में समाज, धर्म, नैतिकता यह सब ओछा 
पड़ जाएगा और व्यक्ति किसी भी प्रकार के बन्धन को नहीं मानेगा । तथा अपनी 
ईच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तन्त्र की तरफ जाएगा ही | इसलिए 
अब शहर-गाँव-कस्बों में तान्त्रिकों की भरमार होगी और धर्म तथा नैतिकता खो 
जाएगी। क्योंकि व्यक्ति अब किसी भी हथकण्डे को अपनाकर जीत हासिल करना 
चाहेगा । इसलिए अब शाकाहारिता और माँसाहारिता कोई मायने नहीं रखेगी । 
व्यक्ति जिन्दा रहने के लिए कुछ भी खाएगा जिससे नास्तिकता बढ़ जाएगी और जो 
भी आस्तिकता दिखेगी वह फिर ढकोसला होगी। इसलिए इन सबसे बचने का एक 
ही उपाय है और वह है मेडिटेशन करने का। इसलिए मेडिटेशन कीजिए और तन, 
मन, आत्मा को परमात्मा से जोड़ कर रखिये। परमात्मा से जुड़े होना ही योग है। 


त्याग- 

त्याग -तय+ आग जब तय कर लिया जाता है कि अब आग में उतरना है। सती ने 
तय किया और सती यज्ञ की भभकती अग्नि में उतर गयी | होलिका के तय किया 
और होलिका भभकती अमिनमें बैठ गई। सीता ने तव किया और सीता अग्नि परीक्षा 
में बैठ गई | पद्मावती ने तय किया और भभकती जौहर की आग में उतर गई। झाँसी 
की रानी ने तय किया और साधु गंगादास की कुटिया की आग में उतर गई। पुरुष 
त्याग की बात तो करता है। किन्तु आग में उतरना तय नहीं कर पाता है। और जब 
पुरुष के आग में उतरने की बारी आती है तो पुरुष भाग खड़ा होता है। पुरुष शरीर का 
मोह कभी छोड़ नहीं सकता है। तभी तो पुरुष ने शरीर को सुदृढ़ रखने के लिएयोग को 
चुना। योग और त्याग का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। योग तो शरीर के साथ पुरुष 
को और अधिक आशक्त कर देता है, क्योंकि पुरुष ने योग करके शरीर को बचाया है 
और आत्मा की तो उसे स्मृति ही नहीं रह गई है। जब भी त्याग की बात आएगी। 
पुरुष त्याग की बड़ी-बड़ी बात करेगा । परन्तु तय नहीं कर पाया की उसे आग में 
उतरना है या नहीं। 
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साईबेरिया - 

साईबेरिया आज की भाँति उजाड़ और बर्फीला नहीं था। कभी साईबेरिया भी हरा- 
भरा नदियों से भरपूर था । किन्तु भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर के बनने के 
कारण साईबेरिया उत्तरी धुत्र की ओर खिसक गया। तब साईबेरिया में रहनेवाले लोग 
रूस, ईरान, ईराक और युरोप तथा चीन और जापान में बस गए। ईरान पहले आर्यों 
का देश था । बाद में यह पारसियों का देश बना | साईबेरिया से जो लोग आए वह 
पारसी कहलाए क्योंकि वह पार से आए थे । ईराक में यहूदी रहते थे। ईरान पर जब 
साईबेरिया के पारसियों का आधिपत्य हो गया। तो ईरान के आर्य भारत में आए और 
ईरान में साईबेरियन लोग पारसी बनकर रहने लगे। ईराक के यहूदी भी भारत में आए, 
क्योंकि यहूदियों को इन साईबेरियन ने रहने नहीं दिया । भारत में उस समय दक्षिण में 
द्रविड़ और वन में रहनेवाले वनवासी लोग ही रहते थे। क्योंकि भूमध्य सागर बनने 
की घटना से पहले हिमालय नहीं था। उस समय मानसरोवर एक विशाल मीठे पानी 
का समुद्र था। किन्तु युगोप और एशिया के मध्य में भूमध्य सागर बना और यहाँ पर 
हिमालय बना। जो यहूदी भारत में रहने आ गए। कालांतर में उन यहूदियों ने भारत में 
बड़े-बड़े किले, महल, चारागाह आदि बनाए और इनके साथ में आर्य भी रहने लगे। 
आर्य ईरान से आए जो व्यापार करते और पशुपालन करते हुए भारत को अपनाने 
लगे। फिर जब इस्लाम ने ईरान पर हमला किया तब पारसी लोग भारत में आकर 
शरण पाए और आकर रहने लगे | यह पारसी मुख्यतः व्यापार ही करते थे | यह 
पारसी मूलरूप से साईबेरियन थे ही थे। इसलिए रूस में रह रहे साईबेरियन से आज 
भी इनका नाता है। आज भी यह रूस से अपनत्त्व अपनाए हुए हैं। ईरान से जो पारसी 
भारत में आए वह अपने साथ अग्नि पूजा लेकर आए। जिसे बाद में भारत में हवन 
और यज्ञ बनाकर फैला दिया गया | हवन और यज्ञ भारत की देन नहीं है, इसके बाद 
अरब में इस्लाम फैला, तो अरब से भी लोग भारत में आकर शरण लिए और रहने 
लगे। अरब से आनेवाले लोग मूर्तिपूजक थे। अरब में पहले मूर्ति पूजा होती थी। 
अरब से आनेवाले मूर्तिपूजकों ने भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ की । यहाँ पर मंदिर बनाए 
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और मूर्तियों की स्थापना की। भारत में जितने भी मंदिर हैं वह सब बारह या तेरह सौ 
वर्ष पुराने ही हैं। भारत में इससे पहले मूर्ति पूजा नहीं थी। मूर्ति पूजा के रूप में केवल 
एकलव्य का ही उदाहरण है। युरोप में राजशाही व्यवस्था से तंग आकर, युरोप के 
बहुत से देशों के लोग भारत और दूसरे देशों में शरण पाने लगे । यह आलम काफी 
समय तक रहा | फिर निकले भारत को खोजने और अमेरिका मिल गया तो फिर सब 
लोग अमेरिका में बसने लगे, क्योंकि लोगों को उन्मुक्तता और आजादी का माहौल 
चाहिए रहता है, जो पहले भारत में था। अब वही आजादी अमेरिका में मिली किन्तु 
अब अमेरिका में भी तंगहाली होने लगी है, इसलिए अब लोग चाँद और मंगल पर 
बसना चाहते हैं। भारत में मूर्ति पूजा नहीं थी, भारत में मूर्ति पूजा मंदिर अरब से आए। 
भारत में पुराण और पौराणिक कथाएँ रोमन लेकर आए । भारत में हवन और यज्ञ 
पारसी लेकर आए तथा वेद, कृषि, पशुपालन ईरानी और ईराकी लेकर आए थे। 
भारत में व्यापार यहूदी लेकर आए भारत में उस समय केवल मात्र मेडिटेशन था। 
जो प्रातःकाल स्नान के बाद कर लिया जाता था । बाद में जब यहूदी आए तो 
यहूदियों की देखा-देखी तीन समय का मेडिटेशन किया जाने लगा जिसे त्रिकाल 
संध्या कहते हैं । बाकी भारत में उस समय सभी सुकून और आराम से रहते थे । 
इसलिए तो सब भारत में आना चाहते थे। 


आदमी एवं आकाश तथा जमीन - 

आदमी आकाश में उड़ना चाहता है, किन्तु जमीन अपने में मिला लेती है। अब 
आदमी और जमीन में संपर्क खत्म हो गया है। पहले तो पैर से जमीन की धूल में 
खेलता था दौड़ता था। पर अब तो हर वक्त जूते-चप्पल पहने रहता है। हमेशा फर्श 
पर पाँव रहते हैं, मिट्टी की धूल से तो इन्सान को जैसे ऐलर्जी-सी हो गई हो । पर 
बिडम्बना यह है कि जाकर आखिर में इसी मिट्टी में ही मिट्टी बन जाना है। फिर भी 
इन्सान मिट्टी पर पैर न धरता है। इसलिए जमीन पर कुछ समय नंगे पैरों से चलो । 
ताकि जमीन से निकलनेवाला गुरुत्वाकर्षण पैरों के तलवे के संपर्क में आए। जिससे 
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जमीन के गुरुत्वाकर्षण का बल शरीर को प्राप्त हो । इसलिए पहले मंदिर में नंगे पाँव 
घूमते थे और मंदिर के प्राँगण मिट्टी वाले होते थे। प्राँगण में प्राण रहते हैं, इसलिए इसे 
प्रॉगण कहते हैं । तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल तभी मिलता है, जब नंगे पाँव 
जमीनपर चलते हैं। इसी को जमीन से जुड़ा हुआ इन्सान कहते हैं। 


धर्म एवं संस्कृति - 

धर्म शाश्वत है। धर्म बदलता नहीं है। संस्कृति परिवर्तनशील है। स्कृति बदलती रहती 
है। धर्म और संस्कृति का जुड़ाव ही समस्या उत्पन्न करता है। कहीं धर्म अनुसार 
संस्कृति चलाना चाहते हैं। कहीं संस्कृति अनुसार धर्म चलाना चाहते हैं। कहीं-कहीं 
तो दोनों को साथ-साथ चलाना चाहते हैं। धर्म स्थायी है इसलिए धर्म में परिवर्तन 
नहीं हो सकता है | संस्कृति के अस्थायी है इसलिए संस्कृति में परिवर्तन किया जा 
सकता है। धर्म है कि मौली खत्री की बाई कलाई और पुरुष की दाई कलाई पर बंधती 
है। यह अपरिवर्तनीय है। किन्तु पहले दोनों धोती पहनते थे, अब पैन्ट-शर्ट पहनते हैं। 
यह संस्कृति है, जो धोती से पैन्ट-शर्ट में परिवर्तित हो गई है। क्योंकि धर्म का जुड़ाव 
परमात्मा से है | संस्कृति का जुड़ाव माया से है। परमात्मा ने धर्म को बनाया है। 
संस्कृति को मनुष्य ने बनाया है। इसलिए बदलती हुई संस्कृति से यह नहीं समझना 
चाहिए कि धर्म भी बदलता है। धर्म आज भी वही है, जो लाखों वर्ष पहले था। 
इसलिए धर्म के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए । तथा बदलती हुई संस्कृति का 
तनाव नहीं लेना चाहिए। कल संस्कृत बोलते थे, फिर फारसी बोलने लगे, फिर उर्दू 
बोलने लगे, फिर अंग्रेजी बोलने लगे, अब हिन्दुस्तानी बोलते हैं | पहनावा, 
बोलचाल, खानपान, उठना-बैठना । यह सब संस्कृति है । यह तो बदलेगी ही । 
लेकिन पूजा, प्रार्थना, हवन-यज्ञ, कथा-प्रवचन, ध्यान, साधना, यह धर्म है। यह नहीं 
बदलता है। धर्म शाश्वत है। सही बात है दोनों परिष्कृत हैं और दोनों का जुड़ाव 
समाधान भी दे सकता है। किन्तु व्यक्ति यह निश्चय नहीं कर पाता है, कि धर्म क्या है ? 
संस्कृति क्या है ? बस यहीं पर तो उलझन है । धर्म को संस्कृति समझ लेता है, 
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संस्कृति को धर्म समझ लेता । दोनों अपनी-अपनी जगह रहें तो, तनाव और संघर्ष 
नहीं होगा। यहाँ पर यही कहा है कि धर्म की यह पहचान है, कि धर्म बदलता नहीं है 
और संस्कृति की पहचान है, कि संस्कृति बदल जाती है। तो दोनों को पहचानने से 
तनाव और संघर्ष नहीं होगा। संघर्ष धर्म के कारण नहीं है, संघर्ष संस्कृति के कारण है, 
जो संस्कृति को धर्म मानकर उसे पालन करने पर जोर देने पर है। व्यक्ति को समझना 
चाहिए की संस्कृति देश के अनुसार होती है। प्रत्येक देश की संस्कृति उस देश की 
जलवायु के अनुसार चलती है बदलती है। इसलिए तो कहते हैं, "जैसा देश वैसा 
भेष"। किन्तु धर्म देश के अनुसार नहीं होता है। धर्म सभी देश में एक ही होता है। हाँ 
देवी-देवता बदल सकते हैं, किन्तु पूजा-पद्धति नहीं बदलती है। चाहे दीपक जलाओ 
या ('0० जलाओ बात एक ही है, देवता की आराधना करनी है और प्रकाश की 
आवश्यकता है। अब वह प्रकाश सूर्य से आता है, चाँद से आता है, दीपक से आता 
है, अग्नि से आता है, (४४१॥० से आता है | बस जीवन में जो अंधेरा है, जो 
70०97०४४०॥ है, वह दूर हौना चाहिए । तो धर्म शाश्वत है और संस्कृति 
परिवर्तनशील है। जी हाँ धर्म सबके लिए है और आध्यात्मिकता व्यक्तिगत है। धर्म 
आराजकता पैदा नहीं करता है | जब संस्कृति को धर्म मान लिया जाता है और 
संस्कृति का पालन अनिवार्य कर दिया जाता है तब संस्कृति आराजकता पैदा करती 
है। जब मनुष्य के पास अधिक मात्रा में समय नहीं होता है और मनुष्य व्यक्तिगत रूप 
से आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकता है तब मनुष्य के समूह को परमात्मा की 
प्रार्थना करने के लिए जो साधन है वह धर्म है। धर्म मनुष्य के समूह की सहायता के 
लिए है। जिस प्रकार स्कूल में होनेवाली प्रार्थना सामूहिक है क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी 
को एक-एक कर प्रार्थना करवायेंगे तो वक्त बहुत ज्यादा लगेगा और दूसरे विद्यार्थियों 
को इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए धर्म सामूहिकता का परिचायक है हाँ जब व्यक्ति 
सामूहिकता को त्यागकर व्यक्तिगत रूप से अलग होकर साधना करना चाहता यह 
आध्यात्मिकता है। परिवार और समाज की जिम्मेदारी वाले व्यक्ति के लिए धर्म है। 
जिसने परिवार और समाज की जिम्मेदारी त्याग दी है, उसके लिए आध्यात्म है। 
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आध्यात्मिकता व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास करती है। धर्म व्यक्तियों के समूह के 
फायदे के लिए है। धर्म शाश्वत है। धर्म बदलता नहीं है। संस्कृति परिवर्तनशील है। 
संस्कृति बदलती रहती है। धर्म और संस्कृति का जुड़ाव ही समस्या उत्पन्न करता है। 
कहीं धर्म अनुसार संस्कृति चलाना चाहते हैं। कहीं संस्कृति अनुसार धर्म चलाना 
चाहते हैं | कहीं-कहीं तो दोनों को साथ-साथ चलाना चाहते हैं| धर्म स्थायी है 
इसलिए धर्म में परिवर्तन नहीं हो सकता है। संस्कृति के अस्थायी है इसलिए संस्कृति 
में परिवर्तन किया जा सकता है। धर्म है कि मौली स्त्री की बाई कलाई और पुरुष की 
दाईकलाई पर बंधती है। यह अपरिवर्तनीय है। किन्तु पहले दोनों धोती पहनते थे, 
अबचैन्‍न्ट-शर्ट पहनते हैं। यह संस्कृति है, जो धोती से पैन्ट-शर्ट में परिवर्तित हो गई है। 
क्योंकि धर्म का जुड़ाव परमात्मा से है। संस्कृति का जुड़ाव माया से है। परमात्मा ने 
धर्म को बनाया है। संस्कृति को मनुष्य ने बनाया है। इसलिए बदलती हुई संस्कृति से 
यहनहीं समझना चाहिए कि धर्म भी बदलता है। धर्म आज भी वही है, जो लाखों वर्ष 
पहले था । इसलिए धर्म के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए। तथा बदलती हुई 
संस्कृति का तनाव नहीं लेना चाहिए। कल संस्कृत बोलते थे, फिर फारसी बोलने 
लगे, फिर उर्दू बोलने लगे, फिर अंग्रेजी बोलने लगे, अब हिन्दुस्तानी बोलते हैं। 
पहनावा, बोलचाल, खानपान, उठना-बैठना | यह सब संस्कृति है। यह तो बदलेगी 
ही। लेकिन पूजा, प्रार्थना, हवन-यज्ञ, कथा-प्रवचन, ध्यान, साधना, यह धर्म है। यह 
नहीं बदलता है। धर्म शाश्वत है| जी हाँ धर्म सबके लिए है और आध्यात्मिकता 
व्यक्तिगत है। धर्म आराजकता पैदा नहीं करता है। जब संस्कृति को धर्म मान लिया 
जाता है और संस्कृति का पालन अनिवार्य कर दिया जाता है, तब संस्कृति 
आराजकता पैदा करती है। जब मनुष्य के पास अधिक मात्रा में समय नहीं होता है 
और मनुष्य व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकता है तब मनुष्य के 
समूह को परमात्मा की प्रार्थना करने के लिए जो साधन है वह धर्म है। धर्म मनुष्य के 
समूह की सहायता के लिए है। जिस प्रकार स्कूल में होनेवाली प्रार्थना सामूहिक है 
क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को एक-एक कर प्रार्थना करवायेंगे तो वक्त बहुत ज्यादा 
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लगेगा और दूसरे विद्यार्थियों को इंतजार करना पड़ेगा । इसलिए धर्म सामूहिकता का 
परिचायक है हाँ जब व्यक्ति सामूहिकता को त्यागकर व्यक्तिगत रूप से अलग 
होकर साधना करना चाहता यह आध्यात्मिकता है| परिवार और समाज की 
जिम्मेदारी वाले व्यक्ति के लिए धर्म है। जिसने परिवार और समाज की जिम्मेदारी 
त्याग दी है, उसके लिए आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता व्यक्ति का व्यक्तिगत 
विकास करती है। धर्म व्यक्तियों के समूह के फायदे के लिए है। 


ब्रत - 

ब्रत ही तो व्यक्ति को एक-दूसरे से भिन्‍न बनाते हैं। ब्रत अगर नहीं हों तो भिन्‍नता रहेगी 
नहीं | जो कौमें त्रत नहीं करती हैं, वह कौमें एकता में रहती हैं। व्रत ही तो ऊँचे और 
नीचे का आभास कराते हैं। जो त्रत कर लेता है, वह अपने को ऊँचा मानता है, जो 
ब्रत नहीं करता है, उसको नीचता का अहसास करवाया जाता है। व्रत ही तो व्यक्ति में 
परिवर्तन लाते हैं, कोई व्रत करने पर देवताओं की तरह पूजा जाता है, कोई व्रत नहीं 
करने पर मनुष्य भी नहीं समझा जाता है। व्रत व्यक्ति में भिन्‍नता फैलाते हैं, व्यक्ति में 
ऊँच-नीच का वातावरण बनाते हैं। फिर यहीं से विभाजन की बात प्रारंभ होती है, व्रत 
करनेवाले और ब्रत न करनेवाले दोनों को अलग-अलग कर दिया जाता है | व्रत 
करनेवाले को ऊँचा स्थान और व्रत न करनेवाले को तो कोई स्थान ही नहीं दिया 
जाता है। तो बिना ब्रत के रहो और मनुष्य बनकर रहो | ब्रत करने पर देवता बन 
जाओगे, पूजित किये जाओगे | इसलिए उच्चता की प्राप्ति के लिए ब्रत किया जाता 
है। 


महाभारत - 
पूर्ण विश्लेषण - क्या ? क्यों ? कैसे ? महाभारत का प्रारंभ तो, स्वर्ग में ही हो चुका था। 
वास्तव में महाभारत, मेनका, उर्वशी और गंगा का युद्ध है| स्वर्ग की समस्त 
अप्सराओं में, इन्द्र को उर्वशी सबसे प्रिय लगती थी | ऊर्वशी ने इस बात का लाभ 
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उठाया, और इन्द्र से कहकर, मेनका को ब्रह्मषि विश्वामित्र की तपस्या, भंग करने के 
लिए भिजवा दिया। इससे मेनका विश्वामित्र के श्राप का भाजन बन जाती। दूसरी 
तरफ ब्रह्मषि विश्वामित्र और ब्रह्म॒षि वशिष्ठ में तनाव चल रहा था । ब्रह्मषि विश्वामित्र 
ब्रह्म३ बल की प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे । तपस्या से प्राप्त ब्रह्म बल से ब्रह्म॒षि 
विश्वामित्र ने ब्रह्मृषि वशिष्ठ को हराना था। क्योंकि ब्रह्मुषि वशिष्ठ तो उर्वशी और 
वरुण-मित्र के पुत्र थे । तपस्या तो भंग नहीं हुई, इसमें मेनका और ब्रह्मुषि विश्वामित्र 
शकुंतला पैदा हो गई | शकुंतला और दुष्यन्त की शादी हो गई | शकुंतला महारानी 
बन गई । दुष्यंत के वंश में शान्तनु राजा बने। स्वर्ग में मेनका और गंगा सहेली थीं। 
गंगा ने मेनका की सहायता की, और फिर गंगा ने शान्तनु से भीष्म को पैदा किया। 
उधर, उर्वशी के पुत्र हुए ब्रह्मृषि वशिष्ठ, ब्रह्मृषि वशिष्ठ के पुत्र हुए ब्रह्म॒ृषि शक्ति, 
ब्रह्मषि शक्ति के पुत्र हुए ब्रह्मृषि पराशर, ब्रह्मृषि पराशर के पुत्र हुए ब्रह्म॒ृषि व्यास, 
ब्रह्मषि व्यास के पुत्र हुए धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर । किन्तु गंगा के पुत्र भीष्म के 
समक्ष यह कुछ भी नहीं थे। तो फिर उर्वशी के कहने पर, इन्द्र ने फिर षडयंत्र किया, 
और कुंती से धर्मराज के द्वारा युधिष्टिर, वायु द्वारा भीम, स्वयं इन्द्र ने अर्जुन को पैदा 
किया। साथ ही माद्री से अश्विनीकुमारों द्वारा, न कुल और सहदेव को पैदा करवाया । 
ब्रह्मषि दुर्वासा को इसमें सहयोगी बनाया | और इधर धृतराष्ट्र और गांधारी के 
दुर्योधन और दुःशासन समेत सौ पुत्र हुए। अब, यहाँ पर कर्ण की भूमिका आती है, 
कर्णसूर्य और कुंती का पुत्र होने से, सूर्यवंशी है। और उर्वशी के षडयंत्र से जब इन्द्र ने 
गंगा को स्वर्ग से निकाल दिया गया तो, इसमें भी ब्रह्मृषि दुर्वासा को अपना सहयोगी 
बनाया | सूर्यवंशी भगीरथ ने गंगा को शरण दी । और गंगा ने भी सूर्यवंशियों के 
पूर्वजों, राजा सगर के साठ हजार पुत्रों को तार दिया | इन्द्र और सूर्य में नहीं बनती थी। 
इसलिए कर्ण ने गंगा का पक्ष लिया, और गंगापुत्र भीष्म के पक्ष में रहा, दुर्योधन को 
लगाकर्णमेंरे पक्ष में है, किन्तु कर्ण तो इन्द्र के पुत्र अर्जुन के विपक्ष में रहा। दुर्योधन तो 
सारा समय यही समझता रहा, कि युद्ध उसके पक्ष में लड़ा जा रहा है। किन्तु युद्ध 
मेनका-गंगा और उर्वशी के मध्य में हो रहा था। अब इसमें उर्वशी ही जीती, क्योंकि 
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इन्द्रका साथ जो था। और, इन्द्र ने युद्ध को जीतने के लिए, पूरा जोर लगा दिया था। 
इन्द्रउर्वशी को नाराज नहीं करना चाहता था। एक तरफ अर्जन तो इन्द्र का पत्र था ही. 
दसरी तरफ परुरवा का वंशज होने से अर्जन का नाता उर्वशी से भी था। इसलिए जब 
स्वर्ग में उर्वशी और अर्जन की मुलाकात हुई तो अर्जन ने वादा किया, वह यद्ध 
अवश्यजीतेगा। 


(70१९/३९९- 

(70ए6828 - (0ए५७/+ 02९८ 02८ को हर कोई (०५० करना चाहता है। कोई 
सफेद बालों को काला करके ("०५० करता है, तो कोई नकली बत्तीसी लगवाता है। 
कोई झुर्रियों को ०५० करवाता है। कोई मूँछों को मुडवाता है। कोई चश्मे की जगह 
लेन्स लगाता है। कोई कसरत करता, कोई योग-आसन-प्राणायाम करता है। सभी 
कुछ न कुछ करते हैं, कि 8४० (१०५० रहे | एक तो पता न चले कि हमारी ७४८० 
कितनी है। दूसरा ("0५७7 एक कवच का काम करे, जो हमारी बढ़ती उम्र को रोके । 
किन्तु »४० तो लगातार बढ़ रही है। ५४० को कौन ("०५० कर पाया है ? कितने ही 
(०९७ लगा लो, परन्तु 8० कभी (०५० नहीं हो सकती है। ४० लगातार 
बढ़ती रहती है। जबकि हम कितने ही मुगालते में रहें कि ५ ४० को हमने (१0४० कर 
लिया है। बढ़ती उग्र को कौन रोक पाया है ? 


,९..९826 - 

[,०४९४2० - ।,28 + 0 ९० 5 आदमी सभी तरह की [ ०४४४० बंद कर सकता है। 
किन्तु ७४० की [,०४।८४४८० बंद नहीं कर सकता है ।संसार में एक आयु ही तो है, जो 
लीक पर चल रही है, और आयु के इस रिसाव को, कोई बंद नहीं कर सकता है। भले 
ही कोई कितने ही प्रयत्न कर ले । आदमी कितना ही कहे कि वह लीक पर नहीं 
चलता है। परन्तु आयु की लीक पर सभी को चलना पड़ता है। सभी की ७ 26,८४८ 
होती है, इस | ,29/792० कोकोई भी ए0 ०९8 बंदनहीं कर सकती है। 
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प्रस्फुटित होना - 

बदलना नहीं है, प्रस्फुटित होना है, जैसे बीज जमीन में जाकर मिट्टी की ऊष्मा पाकर 
प्रस्फुटित होता है, अंकुरित होता है, पेड़ बनता है, पौधा बनता है, उसी तरह गुरु के 
गर्भ में शिष्य का निर्माण होता है, शिष्य का जो भी बीज है, चाहे आम का हो, चाहे 
बबूल का हो, वह पूरा अंकुरित होता है, बड़ा होता है, खिलता है, फलता-फूलता है, 
अपनी चरम स्थिति को प्राप्त होता है। बदलाव तो प्रकृति के विपरीत की स्थिति है। 
बदलाव तो बदले की भावना है, क्योंकि इसमें बद छुपा हुआ है, बद यानि बुरा । लाव 
यानि लाना । किसी को जब बुरी स्थिति में लाया जाता है, उसे बदलाव कहते हैं। 
जबकि गुरु बदलाव नहीं लाता | गुर सिखाता है की रूहानियत को प्राप्त कैसे करना 
है, यानि जो आत्मा उपलब्धि का ज्ञान प्रदान करता है, वह गुरु होता है। यानि जो गु में 
भी रूह का ज्ञान करवा देता है। यानि जो मल की मलिनता में भी शिष्य को आत्मा 
का ज्ञान करा देता है। गुरु ज्ञान देता, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता है, ज्ञान अमूल्य है। 
बस इतना ही है कि गुरु के द्वारा प्राप्त आत्म ज्ञान को आगे की पीढ़ी को प्रदान करना । 
यही परम्परा है, यही सनातन है ज्ञान का प्रवाहक बनना, ज्ञान को प्राप्त कर, आगे के 
शिष्यों को प्रदान करना । यहाँ बदलाव नहीं है, यहाँ जो है, जैसा है, वैसा ही उसे 
स्वीकार करना है। क्‍योंकि बदलाव शारीरीक स्तर पर होता है। आत्मा सदा बिन 
बदलाव के रहती है। इसलिए बदलाव नहीं, जैसा है बैसा ही अपनी पूर्णता को प्राप्त 
करना। 


बवंडर - 

बवंडर - बावन + डर - एक वर्ष में बावन सप्ताह होते हैं| यह बावन सप्ताह कैसे 
बीतेंगे, यही डर सबको रहता है। सभी यही सोचते हैं, कि चलो यह साल तो जैसे-तैसे 
बीत गया, अब यह आनेवाला साल कैसे बीतेगा ? यह बावन सप्ताह का डर ही 
बवंडर है। जो इस बवंडर को भली-भाँति पूरा कर लेता है, तो लोग आश्चर्यचकित 
होकर कहते हैं, "१४०छ !!! ए/णा००तीा।!!! १07 ]9ए९० ००7७9।०८००॥ यानि 
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डर को ५४०४ करनेवाले को, लोग "ए/०ए !!! ५/०४००७" कहते हैं । इसलिए जब 
लोग इस बवंडर को पूरा कर लेते हैं, तो उत्सव मनाते हैं। लोग उसे नये वर्ष का 
(०।०७४४४०/॥ कहते हैं, जबकि जो वर्ष ठीक-ठाक गुजर गया है उसकी प्रसन्नता है। 
इसलिए इस प्रसन्नता में बचा हुआ अन्न-पानी खा-पी जाते हैं। फिर आगे के बावन 
सप्ताह के इंतजाम में जुट जाते हैं। यही बवंडर है। इसी बवंडर से सब बचना चाहते हैं, 
किन्तु बावन सप्ताह के डर से कोई नहीं बच सकता है। इसका एक ही उपाय है कि, 
बावन सप्ताह निकालने का इंतजाम कर लो | बावन के डर को जीत लो | ए/ण4८7 
पैदा कर दो, ए/०॥००४॥] हो जाओ | अपने मन में बावन के डर का बवंडर मत 
फैलाओ। 


वर्णमाला - 

वर्णमाला - वर्ण + माला - व्यक्ति को वर्ण एवं माला का प्रतिदिन अभ्यास करना 
चाहिए व्यक्ति किसी भी भाषा को बोलने-लिखनेवाला हो उसे अपनी भाषा के 
वर्णों का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए यानी जैसे कि हिन्दी के वर्ण "अ" से "ज्ञ" 
तक हैं। इसी प्रकार व्यक्ति को अपने श्री गुरुदेव जी महाराज से प्राप्त "गुरु मन्त्र" की 
प्रतिदिन कम से कम एक माला तो फेरनी चाहिए वर्णों के अभ्यास से शिक्षा एवं 
विद्या का संरक्षण होता है | गुरु मन्त्र की माला जपने से स्वयं का आध्यात्मिक 
विकास होता है | इसलिए वर्णमाला का अभ्यास प्रतिदिन करना अनिवार्य होना 
चाहिए। 


सोमवार - 

चंद्रवंशी सोमवार को चंद्र की पूजा करते हैं, इसलिए सोमवार को छुड्टी रखते हैं । 
गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है, इसीलिए पूरे गुजरात में पहले सोमवार को छुट्टी 
रहती थी। आज भी गुजराती जहाँ होते हैं, वह सोमवार को छुट्टी रखते हैं। 
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मंगलवार - 

जिनके मन गल जाते हैं, यानि जो मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, मानसिक रूप से 
दुर्बल हो जाते हैं, वह मंगलवार को छुट्टी रखते हैं। इसलिए मन को पुष्ट करने के लिए 
७३ का [756 करते हैं। ७४ पीने से मन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, मन काम करने 
लगता है। इसलिए मानसिक इलाज करनेवाले मंगलवार को ही इलाज करते हैं। 


बुधवार - 

जो बुद्धि के देवता गणेशजी को मानते हैं, वह बुधवार को छुट्टी रखते हैं । इसलिए 
महाराष्ट्र में पहले बुधवार को छुट्टी होती थी, आज भी महाराष्ट्रीयन लोग बुधवार को 
कार्य नहीं करते हैं। 


गुरुवार - 
जो अपने-अपने गुरु को मानते हैं, वह गुरुवार को छुट्टी रखते हैं। 


शुक्रवार - 
जो शुक्रचार्य को मानते हैं, और बलि नहीं देते हैं, वह शुक्रवार को छुट्टी रखते हैं । 


शनिवार - 

यहूदी शनि को मानते हैं, इसलिए शनिवार को छुट्टी रखते हैं। शनिवार को तेल माँगते 
हैं, तेल के दिये जलाकर, शनि की निशा का अंधेरा दूर करते हैं। दिन-रात भगवान से 
प्रार्थना करते हैं। 


जिय099 - 
अंग्रेज 59099 को मानते हैं, क्योंकि वह सूर्य का दिन है, क्योंकि वह सूर्यवंशी हैं, 
इसलिए वह $07089 को छुट्टी रखते हैं | इसलिए अंग्रेजों ने अयोध्या में 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


90 करो मेडिटेशन करो 


श्री राम जी के मन्दिर की पूजा प्रारंभ करवाई। वह ब्रिटिश हैं, यानि व्रत ही जिनका ईष्ट 
है, त्रत क्या है? जो बात एक बार स्वीकार कर ली उससे पीछे नहीं हटना । यानि जो 
वचन एकबार दे दिया उसको नहीं तोड़ना। यही तो है, "रघुकुल रीति सदा चली आई 
प्राण जाएपर वचन न जाई |" "ब्रितैन" यानि ब्रत में रहने वाले | ब्रत यानि वचन - जो 
अपने वचन को निभाते हैं, वही व्रत लेते हैं, वह जब तक वचन का पालन नहीं कर 
देते, इसलिए वह अन्न नहीं खाते, क्योंकि अन्न खाने से मन बदल जाता है, इसलिए 
ब्रतएक ही दिन का होता है। 


स्वभाव - 
स्वभाव - स्वयं + भाव - स्वयं को भाव देना । जब तक आप स्वयं को भाव देते हैं, 
तब तक दूसरे भी आपको भाव देते हैं। यानि जब तक आप स्वयं का आदर करते हैं, 
दूसरे भी आपका आदर करते हैं। जिस दिन आपने अपने आपको [76९८ छोड़ दिया, 
उस दिन से लोग यही कहेंगे, "अरे! वह तो [76० में मिल जाएगा, उसे क्या भाव देना" 
यानि [76 में गर ब्रह्म ज्ञान भी मिले तो लोग ब्रह्म की भी उपेक्षा कर देते हैं। कि 7०९ 
मेंमिल रहा है, कहाँ जाएगा? बादमें ले लेंगे। यानि जब लोग यह पूँछते हैं कि "आप 
[7७७ हो तो मैं आ जाऊँ" इसका मतलब है कि, वह आपको भाव नहीं देते, [78९ में 
आपसे कार्य करवाना चाह रहे हैं, या फिर वह 77०८ हैं, और आपसे गप्पें लगाकर 
गु५॥० 7४४७ करना चाह रहे हैं, इसलिए स्वयं को भाव दो यही अपना स्वभाव रखो । 
जीवन स्वाभाविक रूप से बीतता रहेगा । इसलिए (७॥०७४४०४ के बड़े भाव हो ते हैं। 
यही (००४७मा9 के स्वभाव होते हैं। अपने को भाव देते हैं, लोगों से भाव लेते हैं। 
इसलिए स्वयं को भाव देने का स्वभाव रखो । स्वयं के भाव से स्वाभाविक जीवन 
जियो। 


कथा - 
मनुष्य बहुत मेहनत करने बाद जब थक जाता है। किन्तु उसे फिर भी काम करना है, 
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तो फिर जो ऊर्जा उसे काम करने के लिए मिलती है, वह भगवान की शक्ति होती है। 
तभी तो मनुष्य कहता है, "अरे! मैं तो बहुत थक गया था, मेरे पास काम करने की 
ताकत न थी, वो तो मैंने हनुमानजी का नाम लिया, न जाने कहाँ से मेरे मैं ताकत आ 


गई, और मैंने कार्य कर दिया" | और इसी तरह भगवान की कथा मनुष्य कहता 
फिरता है। 


व्यथा - 

मनुष्य जब यहाँ-वहाँ व्यय करता है। और उसको सबको बताता फिरता है। यहाँ 
इसमें इतना व्यय किया था, वहाँ उसमें उतना व्यय किया था | व्यय किया था ही तो 
व्यय था यानि व्यथा है । यानि मनुष्य अपने द्वारा किये गए, खर्चे की चर्चा करता 
फिरता है, "कि तुझे ! क्या बताऊँ मैंने वहाँ कितना खर्चा किया था, सभी जानते हैं, 
मैंने पूरे खुल्ले हाथ खर्चा किया था" | इसी तरह मनुष्य अपने व्यय की व्यथा सबको 
बताताफिरता है। 


दुनियाभर - 

दुनियाभर - दुनिया + भर दुनिया कभी भर्ती भी है ? पंगत में दोना मिलता है, जिसे 
हाथ में पकड़कर, परोसनेवाले से बोलते रहते हैं, और दो ना, यहाँ दो ना, वहाँ दो ना, 
फिर एक दोने से छोटी दुनिया मिलती है, उस दुनिया में रायता मिलता है, रायता 
आया और आते ही पी गए, दुनिया फिर खाली, वह दुनिया कई बार रायते से भर दी 
जाती है, परन्तु रायता पी लेने के बाद दुनिया फिर खाली | यही है दुनिया, जितना भी 
दुनियाभर का भर लो, दुनिया में, दुनिया खाली की खाली ही रहती है। जैसे गोलगप्पे 
की दुनिया हाथ में दी जाती है, एक गोलगप्पा डाला और गोलगप्पा, गप्प से पेट में 
गया, दुनिया फिर खाली । फिर दुनिया गोलगप्पे से भरो । आखिर में दुनिया में, 
गोलगप्पे का पानी भरा जाता है, पानी तुरन्त पी लिया जाता है, और दुनिया फिर 
खाली | दुनिया को कोई नहीं भर सकता है, दुनिया भर ही नहीं सकती है । दुनिया 
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खाली की खाली है, क्योंकि दुनिया सबको खा जाती है। दुनिया सब हजम कर जाती 
है, तो "दनियाभर" शब्द मात्र थोड़े, समय तक एहसास देता है, कि दनिया भरी हुई है। 
तो पंगत अब होती नहीं, दनिया अब मिलती नहीं, गोलगप्पे जरूर दनिया में खाए 
जाते हैं, गोलगप्पे का पानी पीयाये जाते हैं। इस तरह दनिया भर को भरमाए जाते हैं। 
किदुनिया भर गई है, और दुनियाभर की बातें बतलाये जाते हैं। 


प्रगति - 

प्रगति -77/8५+ गति -जिस प्रकार "पर" होने से गति हो ही जाती है, पर यानि पंख। 
उसी प्रकार 789 करने से गति हो जाती है। 289 यानि प्रार्थना । इसलिए अगर 
जीवन में प्रगति करनी है तो, 78५ करनी चाहिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे 
जीवन को गति मिलेगी, और जीवन में प्रगति हो जाएगी। 


भूख - 

भूख सबको लगती है। सभी जीविका चलाने के लिए उद्यम करते हैं। कोई शरीर से, 
कोई मन से, कोई बुद्धि से, कोई चित्त से, कोई अहंकार से, कोई प्राण से, कोई आत्मा 
से, कोई प्रकृति से, कोई परमात्मा से, सभी जीव अपने को जीवित रखने के लिए, पेट 
को भरकर भूख को तृप्त करने के लिए लगे हुए हैं। योग यह करता है कि जीव को इस 
जीवोपार्जन करने के लिए शारीरीक, मानसिक, आत्मिक बल देता है। गरीब अगर 
प्रतिदिन नियमित रूप से एक घंटे योग कर ले तो, गरीब की कार्य क्षमता एक साल में 
बढ़ जाएगी । गरीब को तो योग रोज करना चाहिए । क्‍योंकि योग स्वास्थ्य प्रदान 
करता है, जिससे उसका जो धन बीमारी में खर्च होता है, वह धन बच जाएगा । भूख 
तो हमेशा रहनेवाली है, हाँ पेट भरने के लिए जो मेहनत की जाती है, उसमें योग 
सहायता करता है। 


“ऊँ” का जाप - 
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'ऊँ” का जाप नहीं करना है। ध्यान करना है ध्यान में भी “ऊँ” का ध्यान नहीं करना 
है। बस कुर्सी या सोफे पर, आँख बन्द कर के, एक मिनट, बिना हिले डुले आराम से 
बैठना है। एक मिनट रोज एक महिने तक बैठिए | फिर बताईये एक महिने बाद । पर 
ध्यान रखिए सुबह बैठना है। चाय-नाश्ता करने से पहले । ध्यान करके नाश्ता कर 
सकते हैं। किन्तु रोज एक मिनट बैठना है। मोबाइल में एक मिनट का अलार्म 
लगाकर बैठ जाईये | एक मिनट बाद अलार्म बजे उठ जाईए। किसी भी प्रकार का 
जापनहीं करना है। 


पृथ्वी ए9१4०० हो गई - 

पृथ्वी ने अपने आपको 94४० कर लिया है। अब ठाकव जाया का प्रश्न 
नहीं उठेगा । सबको पता चल गया है, कि समस्या कहाँ पर थी । इस पर्यावरण की 
समस्या को पृथ्वी ने स्वयं ही 50।४० कर लिया है। इसलिए मनुष्य को पृथ्वी का 
नमन करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी ने अपने आपको 7१०८५०० करके पुनः मनुष्य को 
रहने के लिए स्वच्छ वातावरण-पर्यावरण उपलब्ध करवाया है। अब मनुष्य इस 
पृथ्वी पर काफी समय तक स्वच्छता में रह सकता है | स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, शुद्ध 
मिट्टी साफ आकाश, विशुद्ध अग्नि अब उपलब्ध है। इसलिए पृथ्वी को नमन करो ! 
क्योंकि हम पृथ्वी का अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, आग सेकते हैं, वायुपान करते हैं, 
आकाश में रहते हैं। पृथ्वी हमारे लिए नमनीय है। || हम पृथ्वी को नमन करते हैं।। 


विचार एवं मन - 

विचार मन में जन्म लेते हैं। मन का निर्माण अन्न से होता है। एक प्रकार का अन्न 
खाने से एक ही प्रकार का मन बनेगा । एक प्रकार का मन रहने से एक ही प्रकार के 
विचार मन में उत्पन्न होंगे। इसलिए कहा गया है, "आहार शुद्धौ सत्वाशुद्धि:, सत्व- 
शुद्ध ध्रुवा स्मृति:, स्मृतिलम्भे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षा:" इसलिए अगर एक प्रकार के 
विचार में रहना है तो एक ही प्रकार का अन्न खाओ । भिन्न-भिन्न प्रकार के अन्न 
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खाने से भिन्‍न-भिनन प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे। जिससे बुद्धि विचलित होगी, 
चित्त विक्षिप्त हो जाएगा। अहंकार मनुष्य को घेर लेगा। जिससे उसके प्राण छटपटाने 
लगेंगे। प्राण छटपटाने पर वह आत्मा को खो देगा और प्रकृति में समा जाएगा। 
प्रकृति फिर उसे चौरासी लाख योनियों में भटकायेगी । इसलिए एक प्रकार का अन्न 
ग्रहण करो, एक प्रकार के विचार में रहो । 


मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार - 
मन से सेवा की जाती है। बुद्धि से व्यापार किया जाता है। चित्त से राजनीति की जाती 
है। अहंकार से विलक्षण कार्य किया जाता है। 


सार- 

सार का उल्टा रसा, जब भी रसेदार सब्जी बनती है, तो व्यक्ति रसा माँगता, "अरे! 
थोड़ा-सा रसा-रसा दे दो" क्योंकि कहा भी गया है, "रसास्वादन" रसा + स्वाद + 
अन्न यानि अन्न का स्वाद रस में है। इसी तरह से किसी भी चीज का सार हो वह 
स्वादिष्ट ही लगता है। और आदमी सार ही सुनना-पढ़ना चाहता है। तभी तो कहता 
है, "पूरी कथा कौन सुने!!! बस सार-सार सुना दो" और जहाँ तक बात पूरी की है, तो 
पूरी भी आलू की रसेदार सब्जी के साथ खाने में अच्छी लगती है। इसलिए सार का 
बड़ा ही महत्व है। फिर परमात्मा भी तो "रसौ वै सः" है। इसलिए सार को सुनना 
चाहिए। रसा को खाना चाहिए। यही जीवन का सार है। यही जीवन में रस लाता है। 


जिज्ञासा - 

जी यानि मन मन ही ज्ञान को सुनना चाहता है। जी ज्ञान 84४ - जिज्ञासा मन ही 
ज्ञान को देखना चाहता है। जरा सी कुछ खटपट सी होती है। व्यक्ति का मन देखना 
चाहता है, कि क्या हुआ ? यही जिज्ञासा है। 
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जिज्ञासु- 

जिज्ञासु - जी +ज्ञा + सु जी ज्ञान सुनना - हर किसी का जी ज्ञान को सुनना चाहता 
है, सभी का मन ज्ञान को सुनना चाहता है। अब यह ज्ञान कोई-सा भी 
हो सकता है। आत्मा का ज्ञान हो सकता है। या किसी के मन की बात को सुनना हो 
सकता है। या किसी के दरवाजे पर कान लगाकर किसी की बातें सुनना हो सकता है। 
बात सिर्फ इतनी है कि मन चाहता है कि मैं इसके बारे में सुनु | इसलिए लोग कथा- 
प्रवचन सुनना चाहते हैं। क्योंकि लोग किसी प्रकार का ज्ञान सुनना चाहते हैं। यानि 
जी की यही आशा है कि जी ज्ञान को सुनना चाहता है। इसलिए मन जिज्ञासु है। 


आध्यात्मिकता से सिद्धि - 

आध्यात्मिकता से सिद्धि प्राप्त करना । विचार अच्छा है। किन्तु सांसारिक सिद्धियों 
को प्राप्त करने के लिए जब शरीर, इन्द्रियाँ, अंतःकरण हैं, तो फिर प्राण, आत्मा और 
ब्रह्म का उपयोग क्‍यों करना ? आध्यात्मिकता यानि ब्रह्म और आत्मा की चर्चा । 
अभी तक तो चलो देवी-देवताओं का उपयोग कर लिया जाता था। अब सांसारिक 
कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या ब्रह्म को भी साधन बनाया जाएगा ? किन्तु 
ब्रह्म को वश में करने का कोई मंत्र ही नहीं है। क्योंकि ब्रह्म का मंत्र ऊँ है, तो क्या ऊँ 
का उपयोग एक साधन के रूप में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाएगा 
? आध्यात्मिकता तो आखिरी मंजिल है, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं । तो 
आध्यात्मिकता कैसे माध्यम बन सकती है, किसी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के 
लिए ? आध्यात्मिकता को माध्यम कैसे बनाया जा सकता है ? जबकि 
आध्यात्मिकता के आगे कुछ नहीं है ? आध्यात्मिकता में तो सब कुछ पूर्ण है। 
आध्यात्मिकता तो साध्य है, आध्यात्मिकता को साधन कैसे बनाया जा सकता है ? 


भय- 
भय अज्ञात और अदृश्य का अधिक होता है । जिस समय ज्ञात और दृश्यात हो 
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जाएगा। उसी समय भय भी तिरोहित हो जाएगा | इसलिए ज्ञातव्य और दृश्वय बनना 
चाहिए। ताकि अज्ञात और अदृश्य का भय हो ही नहीं । 


समाधि से अहिंसा तक - 

समाधि तब लगती है, जब आप अपनी धि से सबको क्षमा कर देते हैं। समाधि के 
बाद ध्यान लगता है, ध्यान यानि परमात्मा की वाणी आपको सुनाई देती है। ध्यान से 
आपकी धारणा बनती है। यानि आप धर्म को धारण करते हो । धारणा आपको 
प्रत्याहार में ले जाती है, यानि प्रत्येक वस्तु आपका आहार बन जाती है। प्रत्याहार 
आपको प्राणायाम में ले जाता है, यानि आपके प्राणों को आयाम मिलता है। 
प्राणायाम से आप आसन कर सकते हैं, यानि प्राणायाम करने से आप आसनों को 
आसानी से कर सकते हैं। आसन आपको नियम में ले जाते हैं, यानि आप नियम का 
पालन करने लगते हैं। नियम पाँच हैं - शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। 
ईश्वर प्रणिधान होने से आप स्वाध्याय करते हैं| स्वाध्याय को तप कहा गया है। तप से 
संतोष आता है। संतोष से स्वच्छता आती है। नियम का पालन करने से आप यम का 
पालन स्वतः ही करने लगते हैं। यम भी पाँच हैं - अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह | स्वच्छता आने से अपरिग्रह आता है। अपरिग्रह यानि दूसरे की ख्री और 
दूसरे के घर पर नजर नहीं रखते हैं | अपरिग्रही होने के बाद ब्रह्मचर्य आता है। 
ब्रह्मचर्य के आने के बाद अस्तेय आता है। अस्तेय के बाद सत्य आता है। सत्य के 
बाद अहिंसा आ जाती है। इतने सब के लिए आपको क्षमाशील होना चाहिए 


कदम - 
कद और दम को मिलाकर कदम बनता है। व्यक्ति का कद बढ़ा होना चाहिए। व्यक्ति 
में दम होना चाहिए। तो ही कदम बनता है। जिसे एक कदम कहते हैं। अगर आप 
परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो परमात्मा आपकी तरफ 
निन्‍्यानबे कदम बढ़ता है। और सौ प्रतिशत परमात्मा आपका हो जाता है। किन्तु 
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शर्त यही है कि परमात्मा की तरफ पहला कदम आपको रखना है, जैसे ट्रेन में पहला 
कदम आपको रखना है। प्लेन में, बस में, पहला कदम तो आपको रखना ही है। फिर 
परमात्मा आपका | यह रोज करना है। रोज परमात्मा को याद करना है, एक घड़ी 
यानि चौबीस मिनट | वीडियो की एक सैकण्ड की फुटेज में भी चौबीस ही फोटो होते 
हैं। तब जाकर एक सेकंड का वीडियो पूरा होता है। इसलिए एक घड़ी परमात्मा को 
याद करो । परमात्मा आपको उनसठ घड़ी संभाल लेगा । पूरा एक दिन | इसलिए 
कदम तो उठाओ। कद भी बढ़ाओ और दम भी बढ़ाओ | बस एक कदम परमात्मा 
की तरफ बढ़ाओ। 


ईश्वर के साथ - 

ईश्वर के साथ से व्यक्ति पराक्रमी बनता है| पराक्रमी भले ही कितना पराक्रमी हो, 
जरूरी नहीं की ईश्वर उसका साथ देता है। ईश्वर जिसका साथ देता है, वही पराक्रमी हो 
जाता है, चाहे वह किसी भी प्रकार से निर्बल हो या दुर्बल हो । हाँ जो पराक्रमी ईश्वर 
का साथ पाकर अत्याचार करता है, ईश्वर उसका साथ छोड़ देता है । फिर वह 
पराक्रमी कितना ही पराक्रमी हो हार जाता है । जीतता वही है, जिसके साथ ईश्वर 
होता है। रावण, दुर्योधन अनगिनत पराक्रमी इस पृथ्वी पर आए और चले गए परन्तु 
ईश्वर ने इनका साथ नहीं दिया । पराक्रम अच्छी बात है, परन्तु पराक्रमी का ही ईश्वर 
साथ दे, यह होता नहीं है। ईश्वर जिसका साथ दे वह पराक्रमी होता है। कोई कितना 
ही दुर्बल है, वह ईश्वर को पाते ही सबल हो जाता है। इसलिए ईश्वर का साथ प्राप्त 
करो, पराक्रमी हो जाओगे। 


तिलक - 

गु१॥+].प०८--। प०८के लिए तिलक लगाते हैं। किसी को 8०४४ ५/४॥०४ देने के 
लिए उसके माथे पर तिलक लगाते हैं। वह तिलक ही उसका [.7०६ सँवारता है, 
उसको भाग्यशाली बनाता है | [.7०६ को उल्टा लिखें तो कल यानी १४३८४॥॥० 
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होता है। ॥॥ को पंजाबी में टिल कहते हैं। टिल का अर्थ होता है जोर (700०). 
व्यक्ति भी एक प्रकार की मशीन ही है। जिस प्रकार से मशीन को 8४ करने के लिए 
एक $ए॥0०॥ होता है। उसी प्रकार मनुष्यरूपी मशीन को 8 करने के लिए एक 
597० होता है। जो व्यक्ति के माथे के मध्य में होता है। उस $५/४0॥ का आकार 
तिल के जितना होता है। इसलिए माथे के मध्य में तिलक लगाकर | उस स्थान पर 
जोर से दबाया जाता है। जिससे व्यक्ति की मशीन $/94 हो जाता है । तिलक लगाने 
का मतलब है कि यह व्यक्ति होश में है। यानि उस व्यक्ति की शरीररूपी कल चल रही 
है। इसलिए वहाँ पर लाल टिका लगाया जाता है | इसलिए किसी भी मशीन का 
527८ भी लालरंगकाहोता है। और जब मशीन चल रही है। मशीन पर एक लाल 
रंग का बल्ब जलता रहता है। जो बताता रहता है कि मशीन 09 है। इसलिए व्यक्ति 
की शरीररूपी मशीन को 8४ करने के लिए माथे परतिलक लगाया जाता है। 


कल्याण - 

कल्याण - कल + यान 5 कल्याण सभी का कल्याण करता है। कल यानि मशीन 
यान यानि यात्रा करने का साधन जैसे साईकिल, स्कूटर, बस, रेलगाड़ी, विमान | 
मशीन का उपयोग करके जल्दी काम निपटा करके आराम करने के लिए वक्त 
निकाल सकते हैं। मशीन का उपयोग करके अधिक उत्पादन करके लाभ कमा सकते 
हैं। मशीन का उपयोग करके युद्ध में किसी को भी जीत सकते हैं । यान का उपयोग 
करके जल्दी से जल्दी बिना थके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ-जा सकते हैं। इस 
तरह सभी का कल्याण होता है। थकान नहीं होती है, कार्य शीघ्रता से हो जाता है, 
विजय प्राप्त होती है। 


उपदेशक - 
जब कोई दूसरे देश में जाता है, वहाँ पर उसे रिसीव करने के लिए जो व्यक्ति आता है, 
वह रिसीव करनेवाला व्यक्ति, उस आनेवाले नये व्यक्ति को, जो बातें-नियम-कायदे, 
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इस नये देश के बताता है, वह बतानेवाला व्यक्ति उपदेशक कहलाता है। जैसे कोई 
भारत से अमेरिका गया, तो अमेरिका में जो रिसीव करने एअरपोर्ट पर आएगा, वह 
एअरपोर्ट से लेकर के ठहरने वाले स्थान तक अमेरिका की सारी बातें, नियम-कायदे 
बता देगा | ऐसे करना, यह नहीं करना । वैसे करना आदि-आदि, वह बतानेवाला 
व्यक्ति उपदेशक कहलाता है। 


कथावाचक - 

इसमें दो व्यक्ति हैं।कथा और वाचक | कथ - जो व्यक्ति थक जाते हैं, वह कथा कहते 
हैं। जैसे पहले पैदल चलते थे, तो जो व्यक्ति थक जाता था, वह अपनी थकान की पूरी 
कहानी सुनाता था। जिसे कथा कहते थे। कथावाचक जब कथा करते हैं तो समय के 
अनुसार करते हैं और समय को देखने के लिए अपने पास ए/४८॥ रखते हैं। कथा भी 
करते जाते हैं और ५/७४०॥ भी देखते जाते हैं। 


वाचक- 

५/०४०॥ करनेवाले व्यक्ति को वाचक कहते थे। जैसे कोई किसी को दिनभर एटा 
करता है। ५/४०॥ करने के बाद उस व्यक्ति की पूरी कहानी का वाचन करता है, वह 
वाचक कहलाता है। 


आशीर्वाद - 

आशीर्वाद के मायने, तब समझ में आते हैं, वाद ही वाद हों, जब मस्तिष्क में, 
आशाओं के हाथ, तब सिर पर रखें जाते हैं। सिर में चलनेवाले, वाद सब मिट जाते 
हैं, जब आशीर्वाद के हाथ, सिर पर रखे जाते हैं। 


अनिच्छा - 
अनिच्छा - अन्न +ईच्छा - अन्न की ईच्छा हो या न हो अन्न हमेशा अनिच्छा से ही 
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लिया जाता है। और अन्न की ईच्छा सभी को ही होती है। क्योंकि अन्न ईच्छा नहीं 
आवश्यकता है। और अन्न को खाने पर वस्तु को प्राप्त करने की ईच्छा उत्पन्न होती 


है। 


पराकाष्ठा - 
पराकाष्ठा -पर+ अकाष्ठा -परमात्मा को काष्ठ से नहीं जला सकते हैं। 


ध्यान में शक्ति - 
ध्यान में शक्ति है। तभी तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ध्यान करते हैं। ध्यान से शक्ति प्राप्त 
करते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। 


॥ 0 ० । दत 

70०४४ - 70/+ 7२०४४ 5 जब आदमी समाज में अपने दायित्वों को निभाते निभाते 
थक जाता है। तब वह विश्राम के लिए वन की ओर प्रस्थान करता है। यानि (२०४ 
करने के लिए 7०४० में चला जाता है। इसे ही तो वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। 


पारस-लोहा - 

अगर आप पारस से अपने आपको छुआ कर सोना बनना चाहते हैं। तो आपको 
लोहा बनना पड़ेगा | खदान से कच्चा लोहा निकलता है। भट्टी में तपकर उसका 
कच्चापन दूर हो जाता है। फिर वह लोहा बन जाता है। लोहा फिर पारस को छुआया 
जाता है। तो लोहा फिर सोना बन जाता है। जब तक लोहा रहोगे बारबार भट्टी में 
तपाकर 7२००५०० कर के उपयोग में लाए जाओगे | एक बार सोना बन गए, तो फिर 
सोना ही सोना है। क्योंकि सोना साल भर पड़ा रहता है। कभी-कभार उपयोग किया 
जाता है। नहीं तो सोना साल भर सोता रहता है। इसलिए लोहा बनो, लोहे से सोना 
बनो, क्योंकि सोने का क्षय नहीं होता है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदा 
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जाता है, क्योंकि सोने का क्षय नहीं होता है, अनन्तकाल तक सोना अपने स्वरूप में 
रहता है| सोने को जंग नहीं लगता है । अतः आपको अक्षय तृतीया की हार्दिक 
शुभकामनाएं ! 


अध्यात्म - 
अध्यात्म का चितंन नहीं किया जाता | आध्यात्म का अनुभव किया जाता है। 
आध्यात्म चित्त का विषय नहीं है, जो चिंतन करो । आध्यात्म आत्मा का विषय, 
आत्मा इसका अनुभव करती है। 


व्यर्थ - 

व्यर्थ - व्यय + अर्थ - व्यय करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। अर्थ की 
व्ववस्था जहाँ की जाती है, वह अर्थ व्यवस्था कहलाती है ।किन्तु :4॥ पर कभी 
कोई वस्तु व्यय नहीं होती है। क्योंकि 97॥0 हर वस्तु को २००५० कर देती है। 
इसलिए :०॥ जितनी है, उतनी ही रहती है। 970 कभी व्यर्थ नहीं होती है। 


निष्कंटक - 

निष्कंटक - निशा + काँटे 5 निशा का नहीं होना और काँटों का नहीं होना | यही 
निष्कंटंक कहलाता है। रात्रि है तो मार्ग तय करना कठिन हो जाता है। मार्ग में काँटे हैं, 
तो मार्ग तय करना कठिन हो जाता है। रात्रि भी है और काँटे भी हैं, तो फिर मार्ग को 
तय करना, कितना कठिन होगा, कह नहीं सकते हैं। इसलिए रात्रि में यात्रा नहीं करनी 
पड़े, तो सराय आदि बनती है। और मार्ग में काँटे न हो तो, बने-बनाए साफ मार्ग पर 
यात्रा की जाती है। और फिर भी रात्रि में और काँटों से भरे मार्ग पर यात्रा करनी पड़े 
तो, सावधान और सतर्क रहना पड़ता है। पैरों में जूतियाँ पहन ली जाती हैं, हाथ में 
रोशनी ले ली जाती है। और मन में फिर भगवान से सहयोग माँगने की आस्था उत्पन्न 
होती है। कुछ दूर चलने के बाद होश संभल जाता है, अंधेरे में भी दिखने लगता है। 
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गुरिया एवं मनका - 

हो बेफिक्र, माला जपते जाईए। मंजिल है पूरी माला जपना। बीच के स्टेशनों से न 
घबराईए। आँखों को बन्द कर। मन्त्र को मन से पढ़ते जाईए। फिर माला का एक 
गुरिया सरकाईए। आसन पर बैठे-बैठे मन्त्र जपने के बाद माला का गुरिया सरकता है, 
तो मन का मनका दरकता है गुरु जो माला देता है, उस माला के दानों को गुरिया 
कहते हैं। खुद के मन से जो माला लेते हैं, उस माला के दानों को मनका कहते हैं। 


ज्ञान वापी एवं वाराणसी - 

ज्ञान वापी के कुँए से वाष्प निकलती थी ज्ञान वापी के कुँए से निकलनेवाली वाष्प 
को मुमुक्षु पीते थे। वाष्प को पीना से इसका नाम "वाष्प पीना" पढ़ गया । यही वाष्प 
पीना कालान्तर में वाष्पी हो गया। और फिर धीरे-धीरे वापी हो गया । यहाँ की वाष्प 
पीने से ज्ञान हो जाता था। और फिर ज्ञान से मोक्ष मिल जाता था | इसलिए मुमुक्षु 
इसको "ज्ञान वापी का कुँआ" कहने लगे । मुमुक्षु ज्ञान वापी के कुँए की हद पर हाथ 
रखकर खड़े हो जाते थे। और अपना मुँह ज्ञान वापी के कुँए के सामने नीचे की तरफ 
झुका देते थे। इससे मुमुक्षुओं के चेहरे पर वाष्प आ जाती थी। और मुमुक्षुओं को 
आनंदका अनुभव होता था ज्ञान वापी के कुँए में पानी नहीं होता था। इसलिए कुँए 
पर कोई भी पानी भरने का चिन्ह नहीं है। ७&४४॥ एक $५/८०४७॥ शब्द है, जिसका 
अर्थ है "दीप्तिमान" | असी मराठी शब्द है, जिसका का अर्थ होता है "हुआ" | तो 
वाराणसी का अर्थ हुआ, "दीप्विमान हुआ" वाष्प की रण से (ऊष्मा, ऊर्जा) व्यक्ति 
दीप्तिमान हो जाता था। इसलिए इसे "वाष्प के कुँए का नगर" वरणसी कहते हैं। 
वरणसी से यह कालांतर में वाराणसी हो गया । और फिर अपभ्रंश होते-होते 
"बनारस" हो गया | इसलिए जो मुमुक्षु ज्ञान वापी की वाष्प लेकर दीप्विमान हो जाता 
था। उस दीप्तिमान विद्वान का ही धार्मिक क्रियाकलापों के लिएवरण किया जाता था 
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और फिर उसे पहनने को वरणी दी जाती थी और दक्षिणा दी जाती थी | इसलिए 
वाराणसी से पधारने वाले विद्वान के चेहरे पर एक अलग ही औरा (दीप्ति) होता था। 
जिससे उसे दूर से ही पहचान लिया जाता था कि यह वाराणसी का दीक्षिमान विद्वान 
है। यही बनारस की पहचान थी। 


अभ्यास - 

अभ्यास करने के बाद ही भगवान प्रकट होते हैं। ध्यान उस अभ्यास का नाम है जो 
ईश्वर को प्रकट करता है। ध्यान का यह अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। 
इसलिए, पूर्णता तक पहुंचने के लिए, आपको हर रोज ध्यान करना चाहिए नियमित 
रूप से ध्यान का अभ्यास करने से ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। अध्यात्म को 
प्राप्त करने का एकमात्र तरीका ध्यान है। किसी भी संबंध में ध्यान को संशोधित नहीं 
किया जा सकता है। यहां तक कि जो ध्यान को बदलने की कोशिश करना चाहते हैं। 
ध्यान ने उन्हें बदल दिया | ध्यान एक अभ्यास है। शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान 
आत्मनिर्णय की एक प्रक्रिया है। 


ठोस-तरल-गैस - 

आपकी आत्मा।॥/ (०१ पदार्थ के रूप से आपके शरीर में निवास करती है। आपकी 
आत्मा और आपके शरीर के जुड़ाव का ढक्कन ठोस होना चाहिए । अन्यथा 
आपकी आत्मा आपके शरीर से गैस के रूप में आकाश में उड़ जाएगी । इसलिए 
सभी कंटेनर में ठोस ढक्कन लगे होते हैं| ताकि कंटेनर में पदार्थ सुरक्षित रहे। एक बार 
ढक्कन खुल गया तो पदार्थ की आत्मा के रूप में कंटेनर से बाहर उड़ जाएगी । और 
कंटेनर का ढक्कन खुलने के बाद पदार्थ का उपयोग जल्दी से जल्दी करना होता है। 
अन्यथा पदार्थ खराब हो जाएगा। 


देवताओं की पूजा - 
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हम देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे जीवन और वस्तुओं को बचाने के लिए| हर 
समुदाय का अपना देवता होता है और हर देवता के अलग-अलग पूजा नियम होते 
हैं। इसलिए इसलिए भी दुनिया में कई पूजा परंपराएं हैं। हम भगवान की पूजा नहीं कर 
सकते। क्योंकि ध्यान के नियमित अभ्यास से ही भगवान प्रकट होते हैं। हमारे पास 
ध्यान के नियमित अभ्यास के लिए समय नहीं है। ध्यान करने के बाद सहजता हमारे 
भीतर प्रकट होती है। लेकिन हमारी कई पूजा करके पूरी करते हैं। इसलिए हम कई 
देवताओं की पूजा करते हैं। हम ध्यान का अभ्यास नहीं करते हैं। 


तंग - 

०7४५० ही तो तंग करती है। तभी तो मनुष्य कहता है, "मैं तुम्हारी रोज-रोज की 
बक-बक से तंग आ गया हूँ" | यह जो बक-बक करती है| यह [०९20९ है । 
प०ग४ट०० ही तो जीभ है। जी से भरी है। इसलिए इसका नाम जीभ है। जब जीभ बार- 
बार पूछती है, "ऐसा कब हुआ ? ऐसा क्यों हुआ ? बताओ न ऐसा कैसे हुआ" ? तब 
मनुष्य तंग हो जाता है। इसलिए मनुष्य कहता है, "ठीक है ! अब पूछो ! तुम्हें क्या 
पूछना है" ? "जी भर कर पूछो" "आजजमैं तुम्हें सब बता देता हूँ" । बस यही जीभ फिर 
जी भरकर तब तक पूँछती है। जब तक जी नहीं भर जाता है । फिर जब जी भर जाता है 
। तो जीभ कहती है, "अब बंद करो बताना । मेरा तो जी भर गया है" | यह जीभ और 
प०7४७८ दोनों ही । जब जी नहीं भर जाता | तब तक मनुष्य को जी भरकर तंग करती 
हैं। इसलिए जीभ को तह करके रखो और तहजीब में रहना सीख जाओ। 


अलीबाबा एवं सहस्ससार चक्र का खजाना - 

अलीबाबा एक लकड़हारा था। [7७०८ की जड़, 77०० को जीवित रखती है। [२००४ 
को हिंदी में जड़ कहते हैं। जो अपभ्रंश के कारण जर बोला जाने लगा। इसलिए इसे 
[66 + बंका क ॥688परा6 कहते हैं पेड़ की जड़ ही तो पेड़ के तने ण्वं डालियों, 
पत्तियों तथा फल-फूल को हृष्ट-पुष्ट रखती है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर को तन 
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कहते हैं। मनुष्य के शरीर में भी एक जड़ होती है। उस जड़ से मनुष्य का शरीर, 
इन्द्रियाँ, अंतःकरण हृष्ट-पुष्ट रहते हैं । मनुष्य के शरीर में स्थित उस जड़ को 
"कुण्डलिनी शक्ति" कहते हैं | कुण्डलिनी शक्ति चालीस दिन में "सहस्रसार चक्र" 
तक पहुँचती है। " सहस्रसार चक्र " एक [7०३5०० (खजाना) है। " सहस्रसार चक्र 
"तक पहुंचने का पासवर्ड जिसको पता है वही " सहस्नरसार चक्र " को खोल पाता है 
और उस खजाने को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के शरीर की रीढ़ की हड्डी में तैंतीस 
खण्ड हैं । जिन्हें तैंतीस कोठियाँ कहते हैं। जहाँ रीढ़ और गर्दन का जोड़ है वहाँ से 
आगे " सहस्रसार चक्र " तक सात चक्र हैं | बस यही तैंतीस एवं सात मिलाकर 
चालीस पूरे होते हैं। इन चालीस को पूरा करने के बाद खजाना है । जिसमें धैर्य एवं 
समझ की जरूरत होती है। क्योंकि मेडिटेशन यानि इंतजार में बैठना । जो कि दूसरों 
को लगता है कि यह खाली बैठा है और सो रहा है। इसलिए थधैर्यपूर्वक मेडिटेशन में 
बैठो और चालीस को पार कर चाल ईश्वर की समझ लो । यानि चाल + ईश्वर 
चालीश्वरया अपभ्रंश होकर चालीसा । 


सातबौने एवं कुण्डलिनी शक्ति के सप्त द्वार - 

सात बौने "कुण्डलिनी शक्ति" के सात चक्र हैं ।और स्नो व्हाइट "कुण्डलिनी शक्ति" 
है। जब कुण्डलिनी शक्ति के कुण्ड में रक्त की बूंद गिरती है। तब तीन प्रकार की 
प्रकृति उपलब्ध होती है। "सात्विक" सफेद है। "राजसिक" लाल है। "तामसिक" 
काला है| जब कुण्डलिनी की यात्रा प्रारंभ होती है। साधक से तब तांत्रिक प्रयोग 
करनेवाले बहुत ईर्ष्या करते हैं। इसलिए साधक को तांत्रिकों के झांसे में नहीं आना 
चाहिए। साधक कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत करने के लिए वन में चला जाता है। 
साधक बन में रहते हुए अपने सात चक्र को जाग्रत करता है। किन्तु तांत्रिक जन 
साधक को वन में भी परेशान करते हैं। परन्तु सात चक्र साधक की तपस्या को साध 
कर रखते हैं। इस तरह सातों चक्र जाग्रत होते ही साधक को शांति की प्राप्ति हो जाती 
है। 
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श्रीमद्‌ भागवत एवं श्री १०८ - 

श्री मद्‌ भागवत अनवरत बारह घंटों सातों दिन सुनाई जाती है। 2 घंटे | 7 दिन ८ 
84 लाख योनि तो पूरे चौरासी होते हैं | यानि श्री मद्‌ भागवत को सुननेवाला 
चौरासी लाख योनि के आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है । और यदि श्री मद्‌ 
भागवत अनवरत बारह घंटों नौ दिन तक सुनाई जाती है। 2 घंटे € 9 दिन 5 08 
तत्त्व । यानि श्री मद्‌ भागवत को सुननेवाला एक सौ आठ तत्त्वों को जाग्रत कर "श्री 
को प्राप्त कर लेता है। "श्री" यानि भगवान को प्राप्त कर लेता है। श्री मदू भागवत को 
सुननेवाला "श्री १०८" का धारक हो जाता है। एक सौ आठ तत्त्व -एक सौ वर्ष शरीर 
की आयु है। और आठ तत्त्व "अष्टधा प्रकृति" है। यानि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार | इस तरह से बारह घंटों तक श्री मद्‌ भागवत सुनिए 
और सुनाईये तथा चौरासी लाख योनियों के आवागमन से मुक्ति पाएए और एक सौ 
आठ तत्त्वों को जाग्रत करके "श्री" रूपी भगवान को प्राप्त कर लीजिए एवं "श्री 
१०८" को धारण कीजिए। 


प॒प॥८से जशाफएशः तक - 

व्यक्ति यदि [५776 पर नहीं पहुँच पाता है तो बुलानेवाले व्यक्ति का [७॥ए० बढ़ 
जाता है। है है00 | ०] 0 बढ़ने से 3]000 ए?655प्रा० बढ़ जाता है। इसी 8]0006 
?०55पा० से [040००७ हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति किसी के इंतजार में बैठा है 
और आनेवाला देर कर रहा है | इंतजार करनेवाले को पेशाब लगी है। किन्तु फिर भी 
उसने रोक रखी है । कि वह आनेवाला जब आ जाएगा तब पेशाब कर लेंगे। और 
इधर पेशाब का दबाव एवं उधर समय पर नहीं आने पर व्यक्ति में ए.७#॥79०- का 
दबाव, जिससे व्यक्ति का तनाव बढ़ता जाता है। फिर व्यक्ति को पता ही नहीं चलता 
किव्यक्ति कब 8]006 [7०४5पा७ एवं [)99०४८४ का मरीज हो गया । इसलिए इस 
बढ़े हुए [७9० को सही करने के लिए [७॥|]० बने हैं। जहाँ पर लाई का नमकीन 
दाना और चीनी का मीठा दाना दिया जाता है। जिससे व्यक्ति का जो ७79०० है वह 
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पलभर में ठीक हो जाए और व्यक्ति ए७99० में अपने [79न०के पल को संभाल ले। 
भारत में [५7० को पल में देखा जाता है। जैसे पल भर में पलक झपकती है। और 
पल भर से ?7]8० चलती है। दाल को 77॥]5० को इसलिए कहते हैं क्योंकि जब 
किसी की हाथ की नाड़ी की देखी जाती है | तब पल में देखी जाती है। तब नाड़ी के 
पल को गिनने के लिए दाल के दानों का उपयोग किया जाता है | इसलिए पल की 
संख्या यानि पल + संख्या - ?५$८ हो गया | इसलिए अगर किसी को मिलने का 
वक्त दिया है। तब वक्त पर पहुँच जाना चाहिए नहीं तो इंतजार करनेवाले के पल 
बढ़ते जाएंगे और टैम पर नहीं पहुँचे तो इंतजार करनेवाले का आए» बढ़ता 
जाएगा | फिर वह 8]0006 ?7८55प्० या [990००४ का मरीज हो जाएगा। और 
अपने बढ़े हुए [9० को कम करने के लिए [०79० में आएगा। तभी तो कहते 
हैं जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम कर जाती है । इसलिए किसी का 
प७॥ए० मत बढ़ाईए और दिए गए टैम पर पहुँच जाईए। आप किसी की जिन्दगी 
को और बढ़ाने में उसकी मदद करेंगे और आपको उसकी दुआएँमिलेंगी। 


कनेऊ - 

कानों में जमनेवाली कड़वाहट वाली कनेऊ | यह कनेऊ, वही कड़वी बातें हैं, जो 
लोगों द्वारा बोली जाती हैं, जो कान में कड़वा कनेऊ बनकर जम जाती हैं । कड़वे 
कनेऊ के रूप में जमी यही बातें, कानों में गूँजती रहती हैं, और जब सब तरफ शांति 
होती है, तब सुनाई देती हैं। यह बातें सुनाई न दें, इसीलिए संगीत का सहारा लिया 
जाता है। जो कान की सफाई करते रहते हैं, उनको यह कड़वी बातें नहीं सुनाई देती हैं 
| इसीलिए कान में जमनेवाले कड़वे कनेऊ की सफाई करते रहिए । इससे परमात्मा 
कागुंजायमान "ऊँ" स्पष्ट सुनाई देता है। कनेऊ > कान में जमनेवाला कड़वा मैल। 


हातिमताई एवं कुण्डलिनी शक्ति के सप्तचक्र - 
हातिमताई के सात सवाल के रहस्य कुण्डलिनी शक्ति के सप्तचक्र को जागृत करने के 
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उपाय एवं अनुभव हैं। जिस प्रकार बादशाह बरजत की हवस की वजह से गुलनार 
परी पत्थर की बनजाती है। फिर पत्थर की बनी हुई गुलनार परी को पुनः जड़ से चेतन 
करने की प्रक्रिया ही यह सात सवाल हैं। इसलिए पत्थर की मूर्ति की पूजा प्रारंभ हुई। 
यह मूर्ति पूजा जड़ से चेतन तक की सप्त चक्र भेदन की यात्रा है। हातिमताई के सात 
सवाल का रहस्य कुण्डलिनी के सप्तचक्र से संबंध रखते हैं। हाथ + ईम - जिसके 
हाथ में ईमान है। इसलिए उसे हातिम कहते हैं। ईमान इसमें सबसे जरूरी है। ईमान 
यानि ब्रह्मचर्य का अडिग रहना | शरीर, मन और आत्मा से ईमान में रहना । शरीर तम 
प्रधान है। मन रज प्रधान है। आत्मा सत्त्व प्रधान है। परमात्मा ईमान का द्योतक है। 
परमात्मा ईमान के रूप से व्यक्ति के भीतर रहता है। यही ईमान ब्रह्म है। इसी ब्रह्म को 
चरकर साधक ब्रह्मचारी बनता है। ब्रह्म ही परमात्मा के रूप से सभी में निवास करता 
है। क्योंकि ब्रह्म ही शक्ति है। जब कुण्डलिनी को जागृत करना है तो आँखे उल्लू की 
भाँति होनी चाहिए। यानि दिन में सोना और रात में जागना चाहिए। यानि जब आँखे 
बंद कर ध्यान में बैठो तब भीतर के अंधेरे में अपनी आँखे खोल कर रखो । इसलिए 
उसका नाम नजरूल है। 


. मूलाधार चक्र का रहस्य - 

एक बार देखा है। दूसरी बार देखने की हवस है। 

जब कुण्डलिनी की यात्रा प्रारंभ होती है। तब कामुकता से बचना होता है। क्योंकि 
कामुकता सजीव को भी पत्थर बना देती है। कुण्डलिनी के साधक को सबसे पहले 
कामुकता पर विजय प्राप्त करनी होगी । जैसे बादशाह बरज़त ने कामुकता से 
गुलनारपरी को स्पर्श किया और गुलनारपरी पत्थर की हो गई। इसी पत्थर की होने 
को कहते हैं "जड़ता" । कामुकता व्यक्ति की ऊर्जा को शरीर से बाहर फेंक देती है और 
व्यक्ति पत्थर-सा हो जाता है | निर्जीव-सा हो जाता है। जैसे व्यक्ति में जान ही नहीं है। 
तो जब व्यक्ति कामुकता पर विजय प्राप्त कर लेता है। तब यही ऊर्जा व्यक्ति की आगे 
की साधना में सहायता करती है। तथा साधक की सुरक्षा करती है। फिर इसी ऊर्जा 
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परबैठकर साधक आगे की साधना करता है। बस इस ऊर्जा को बचाकर रखना है। 
मूलका मतलब जड़। यानि जहाँ व्यक्ति को अपनी जड़ को रखना है। क्योंकि मूल ही 
आधार है। जड़ ही विभिन्‍न स्थानों से पानी को खींच कर लाती है और साधक को 
साधना में शक्ति प्रदान करती है। साधक मूल की जड़-शक्ति के आधार पर ही आगे 
की साधना में निरन्तरता बनाए रखता है। इसलिए अपनी जड़ों को कुण्ड में डाले 
रहना है। यह कुण्ड ऊर्जा का स्तोत्र है । मूलाधार जब खुलता है तब व्यक्ति का दिमाग 
खुल जाता है। क्योंकि मूलाधार से ऊर्जा सीधी मष्तिष्क में जाती है और व्यक्ति के 
दिमाग को खोलती है । जो व्यक्ति मूलाधार पर ही पतित हो जाता है वह व्यक्ति 
दिमाग से जड़ता को उपलब्ध हो जाता है। इस यात्रा में नजरूल को अपने साथ में 
लेना है। नजर + उल 5 उल्लू जैसी नजर रखनी है। यानि रात को जागना और दिन में 
सोना । यानि अंधेरे में भी देखने की क्षमता का होना । चौकन्ना रहना। क्योंकि 
कामुकता कहीं से भी प्रवेश करती है। यात्रा कामवासना से प्रारंभ होती है। गुल - 
उछाल । नार  शक्ति। मनुष्य के भीतर की शक्ति जब उछाल मारती है तो सबसे 
पसले उसे बाहर निकलने का मार्ग मिलता है। यदि इस मार्ग से बाहर नहीं निकलती 
तो दूसरे पायदान स्वाधीष्ठान पर पहुँच जाती है। फिर कभी बाहर नहीं निकलती है। 
पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र में रहता है। यह कामवासना का पायदान है । इसमें 
कामुकता पर विजय पाना है। यहाँ पर पृथ्वी तत्त्व का परिवर्तन जल तत्त में हो जाता 
है। व्यक्ति तरलता को उपलब्ध होता है। 


2. स्वाधिष्ठान चक्र का रहस्य - 

नेकी कर दरिया में डाल। 

मूलाधार से उठी ऊर्जा जब बाहर नहीं निकल पाती है तो ऊर्जा और ऊपर की तरफ 
उठ जाती है। ऊपर उठकर ऊर्जा जिस स्थान पर पहुँचती है उसे "स्वाधिष्ठान चक्र" 
कहते हैं | इससे व्यक्ति के फेफड़े कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर साधक को 
संसार से वैराग्य हो जाता है। और व्यक्ति फिर परमात्मा की प्राप्ति की राह में लग जाता 
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है और दयालु हो जाता है व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है। जिससे व्यक्ति में 
दयालुता का प्रवेश होता है। और फिर साधक बिना किसी उद्देश्य के केवल परमात्मा 
को साधने में लग जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र में व्यक्ति द्विज हो जाता है। व्यक्ति का 
दूसरा जन्म हो जाता है | व्यक्ति संसार में अपनी ऊर्जा नहीं लगाता है। इसी ऊर्जा से 
परमात्मा को प्राप्त करता है। इसी ऊर्जा को कुण्डलिनी कहते हैं । क्योंकि यह ऊर्जा 
का कुण्ड होती है। स्वाधीष्ठान चक्र में व्यक्ति की साधना को पंख लग जाते हैं | व्यक्ति 
आगे की साधना में आसानी से जाता है। इसमें व्यक्ति को स्वाद की अनुभूति होती है, 
क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्त्व एवं जल तत्त्व का मिश्रण होता है जो व्यक्ति को स्वाद 
प्रदान करता है। व्यक्ति को भूख लगने लगती है स्वाधीष्ठान चक्र जल तत्त्व का 
स्थान है। इसमें साधक को दूसरों की सहायता करना है और उस की गई सहायता को 
भूल जाना है। उस सहायता का बखान नहीं करना स्वाधीष्ठान चक्र में साधक जो भी 
खाता है। उस खाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा को कुण्ड में डाल देना है। जो 
ऊर्जा का कुण्ड साधक के शरीर के भीतर है। उसे ही दरिया कहा गया है। यह क्रोध 
का दूसरा पायदान है और स्वाधीष्ठान चक्र में साधक को क्रोध पर विजय प्राप्त हो 
जाती है। 


3. मणिपुर चक्र का रहस्य - 

जैसा करेगा वैसा भरेगा। 

यह चक्र साधक के नाभि स्थान पर होता है। जिससे मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व है। 
जिस प्रकार मणि अपनी अग्नि से अपने को प्रकाशित रखती है। उसी प्रकार साधक 
के भीतर अमि प्रज्वलित हो जाती है। और साधक की यह अमि परीक्षा होती है। 
साधक के शरीर में गर्मी आती है। शरीर गर्म होने लगता है। पशीने से शरीर भर जाता 
है। यह गर्मी और गर्मी का पशीना सहन कर लेने पर बहुत ठंडक और शांति अनुभव 
होती है । साधक की गर्मी से शरीर की समस्त नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। जिससे 
व्यक्ति का रक्त शुद्ध हो जाता है। रक्त की शुद्धता से व्यक्ति के शरीर में सौम्यता और 
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रूप में और निखार आ जाता है | व्यक्ति के बदले सुंदर एवं मोहक रूप को देखकर 
कोई भी स्त्री आकर्षित हो जाती है। व्यक्ति को यहाँ पर लोभ से बचना चाहिए। और 
आगे की साधना जारी रखनी चाहिए इसमें साधक के हाथ में ताकत आ जाती है। 
यहाँ पर व्यक्ति को अपने कार्य पर विशेष ध्यान देना है। किसी का अहित नहीं करना 
है। नहीं तो साधक का भी अहित हो जाएगा। 


4. अनाहत चक्र का रहस्य - 

सच्चे को हमेशा राहत है। 

अना और हत | किसी की अना यानि बहुआ साधक को हत यानि नुकसान न 
पहुँचाए। इस बात का ध्यान इस चक्र में रखना होता है। यानि किसी को हत नहीं 
करना है। जिससे वह व्यक्ति बहुआ दे। और उस बहुआ से साधक को नुकसान हो । 
क्योंकि बहुआ हृदय से निकलती है और हृदय पर चोट करती है। इस चक्र में साधक 
का जब हृदय में प्रवेश होता है। जो साधक सच्चा होता है। उस साधक को किसी की 
अना से हत नहीं होता है यानि बहुआ नहीं लगती है। इसलिए सच हमेशा कहना 
चाहिए। सच्चाई से हृदय साफ-सुथरा रहता है। और इस सच्चाई से व्यक्ति को राहत 
मिलती है। इसलिए सच्चे को हमेशा राहत है। इस चक्र में मोह उत्पन्न होता है और 
मोह अपनी ओर खींचता है। मोह व्यक्ति को अंधा कर देता है। इस मोह से बचने के 
लिए साधक के हृदय से परमात्मा के लिए प्रार्थना निकलती है। और साधक का मोह 
से भरा अंधापन समाप्त हो जाता है। साधक की विवेकरूपी आँखे खुल जाती हैं। जो 
शक्ति साधक की मोह में खो गई थी। वह पुनः साधक को प्राप्त हो जाती है। अनाहत 
चक्र में अन॒की आहट होती है। यानि साधक जो भी खाता-पीता है। उसका रस हृदय 
में जाता है। जो व्यक्ति के अंदर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की आहट पैदा करता है। जिससे 
साधक आहत हो जाता है। जिस कारण साधक की शक्ति जो उसके साथ है वह छोटी 
हो जाती है। साधक से अलग हो जाती है। साधक का हृदय खुल जाता है। साधक में 
प्रार्थना का जन्म होता है। यह वायु तत्व का चक्र है। क्योंकि बहुआ वायु पर सवार 
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होकर चलती है। और साधक के खुले मुँह से साधक के हृदय में प्रवेश कर जाती है। 
इसलिए साधक को खुले मुँह सोना नहीं चाहिए। इस चक्र के खुलने से साधक को 
अना एवं हत से राहत मिलती | यानि अगर साधक को किसी की बहुआ लगी हैतो 
वह बहुआ उसे छोड़ देती है। इस चक्र में साधक की घृणा फिर प्रेम में बदल जाती है। 
साधक के हृदय में प्रार्थना उपजती | अनाहत चक्र मोह का चौथा पायदान है। इसमें 
साधक को मोह पर विजय प्राप्त होती है। 


5. विशुद्ध चक्र का रहस्य - 

कोहनिदा की खबर। 

कोह यानि खोह । खोह यानि गुफा । इसमें साधक का हृदय से ऊपर कंठ में प्रवेश 
होता है। जहाँ पर निंदा रूपी राक्षस रहता है। जो वाणी रूपी सरस्वती को खाता रहता 
है। यानि कंठ रूपी जो कोह (खोह) है उसमें निंदा रूपी जिन्‍न रहता है। निंदा रूपी 
जिन्‍न शराब पीकर ऊल-जुलूल कुछ भी बकता है। उस निंदा को काबू में करना ही 
विशुद्ध चक्र में होता है। विशुद्ध चक्र में व्यक्ति रंगीन मिजज हो जाता है। माँस और 
शराब खाता-पीता है। नृत्य आदि कला का शौकीन हो जाता है कंठ में रहनेवाले 
इसरंगीन मिजाज जिनन को बहला-फुसलाकर काबू में किया जाता है। फिर यही कंठ 
का जिन्‍न आगे के चक्र तक ले जाता है। विष + उद्ध - विशुद्ध पहले जब किसी को 
विष देकर मारा जाता था तो उसकी आखिरी ईच्छा पूछी जाती थी । यह आखिरी 
ईच्छा फिर बाद में विष के कारण से इसको ५/४४॥ कहने लगे और फिर ईच्छा की 
जगह ५४ का प्रयोग होने लगा । विष कंठ में जाता है। और कंठ से ही व्यक्ति 
अपनी आखिरी ईच्छा बताता है। इसलिए इसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। विशुद्ध चक्र से 
व्यक्ति अपनी ईच्छाओं को शुद्ध करता है। और व्यक्ति की वाणी पर व्यक्ति का 
नियंत्रण हो जाता है। इसमें साधक आकाश तत्व में आ जाता है। विशुद्ध चक्र पर 
साधक अपने वचन को निभाता है। इसमें व्यक्ति को किसी से ईर्ष्या हो जाती है और 
वह ईर्ष्यावश दूसरे की निंदा करने लगता है। इसलिए दूसरे की निंदा करने से बचना 
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6. आज्ञा चक्र का रहस्य - 

मुरगाबी के अण्डे के बराबर का मोती 

यह माना जाता है कि यह चक्र आज्ञा देता है कि यह करो वह करो | यही इसका 
तिलिस्म है। यह चक्र जब सक्रिय होता है। तब व्यक्ति को माथे के बीच में एक [ं॥ा 
की भाँति सब कुछ दिखाई देने लगता है। साधक की देखने की क्षमता बढ़ जाती है। 
इसलिए इसे तृतीय नेत्र भी कहते हैं यानि [॥0 7५७. आज्ञा चक्र आकार होता तो 
तिल ($८४५॥०) के जितना है | परन्तु यह मुरगाबी के अण्डे के जितना बराबर 
आभासित होता है। जिस प्रकार से $॥7 से सबकुछ देख सकते हैं। यानि $॥7 से 
]7/2770 में प्रवेश किया और [78077० सबकुछ दिखा देता है। उसी प्रकार तृतीय 
नेत्र सब दिखा देता है। इस आज्ञा चक्र के चक्र में बड़े-बड़े साधक फंस जाते हैं। यहीं 
इसी आज्ञा चक्र से वापिस मूलाधार चक्र में आ जाते हैं। आज्ञा चक्र सबकुछ प्रदान 
करता है। इस आज्ञा चक्र को सिद्ध करनेवाला साधक अपने आपको परमात्मा से 
कम नहीं समझता है। और यही एक कालण आज्ञा चक्र से साधक के पतन का 
कारण बनता है। क्योंकि आज्ञा चक्र पर बैठा साधक तिलस्म के तिलस्म में फंस 
जाता। साधक भगवान को चुनौती देता है। अपने आपको भगवान कहता है। आज्ञा 
चक्रमें कुण्डलिनी शक्ति साधक की सहायता करने के लिए आ जाती है। साधक की 
उल्लू की नजर यहीं पर काम आती है। साधक का भीतर का जागरण कार्य करता है। 
साधक को आज्ञा चक्र पर सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि 
आज्ञाचक्रपर राग-द्वेष में साधक फंस सकता है। यहाँ पर साधक तांत्रिक प्रयोगों का 
सहारा लेकर अपने आसपास माया रूपी संसार का निर्माण कर लेता है। और फिर 
साधक तांत्रिक बनकर अपनी इसी माया की दुनिया में खो जाता है। साधक अपनी 
माया के अहंकार में उलझ जाता है। भोग-विलास सब यहीं इसी चक्र में पूरे करता है 
(क्योंकि तन्त्र में पंच मकार का सेवन किया जाता है | यही पंच मकार - मद्य, माँस, 
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मत्स्य, मुद्रा, मैथुन साधक को आज्ञा चक्र से सीधे मूलाधार चक्र में गिरा देता है। 
यहाँ पर साधक को याद रखना है कि साधक को तृतीय नेत्र से ऊपर उठना है। आज्ञा 
चक्र से ऊपर उठकर सहस्रार परमात्मा तक जाना है। यहाँ पर आज्ञा चक्र ही साधक 
को परमात्मा तक जाने की आज्ञा देता है। तृतीय नेत्र एक प्रकार का ('॥०८६ एणा। 
है जहाँ पर साधक की योग्यता की जाँच की जाती है। और फिर उसे आगे की यात्रा के 
लिए 7०775» 07 दी जाती है। इसलिए यहाँ पर साधक को एक विशेष प्रकार का 
तृतीय नेत्र मिलता है। साधक फिर इसी तृतीय नेत्र से परमात्मा की तरफ यात्रा जारी 
रखता है। यह इस प्रकार से है जैसे कोयले की खदान में व्यक्ति के सिर पर टोप होता है 
और टोप के ऊपर एक बल्ब होता है। इसी बल्ब की रोशनी में फिर कोयले की खदान 
में यात्रा की जाती है। इसी प्रकार साधक का तृतीय नेत्र खुलता है। यह तृतीय नेत्र से 
ही साधक परमात्मा तक पहुँचता है। यह तृतीय नेत्र माया ओर प्रकृति में अन्तर बता 
देता है। यहाँ पर साधक को परमात्मा के संदेश भी प्राप्त होने लगते हैं। परमात्मा के 
संदेश का आशय है कि साधक अब परमात्मा की सुनने लगता है। और परमात्मा की 
सुनना ही ध्यान का लगना है। यहीं पर |(०१॥७४० प्रारंभ होता है। क्योंकि साधक 
को तिल के आकार की तृतीय नेत्र के साथ ही एक $॥7 भी मिलता है। यह झा 
परमात्मा से (०४४० कलने के लिए होता है। इसलिए इस चक्र को "तिलस्म" भी 
कहते हैं। इसी आज्ञा चक्र पर साधक को प्रज्ञा यानि ५७४४१०॥ मिल जाती है। यानि 
साधक की बुद्धि जो बुड़ढी हो चुकी थी फिर से जवान हो जाती है। इसी प्रज्ञा के बल 
पर साधक प्रकृति और माया में अन्तर को पहचान लेता है। यानि झूठ एवं सच को 
पहचानने की समझ आ जाती है। आज्ञा चक्र के सिद्ध हो जाने पर साधक के टखनों 
में जान आ जाती है। इस आज्ञा चक्र का लालच सभी को है। इसी आज्ञा चक्र के 
चक्कर में बहुत से लोग कुण्डलिनी शक्ति को जगाने के चक्कर में लग जाते हैं। इसी 
आज्ञा चक्र से बड़े-बड़े साधक परमात्मा से चूक जाते हैं और वापस मूलाधार पर 
पहुँच जाते हैं। इस आज्ञा चक्र का भेदन लगातार ध्यान में बैठने पर होता है। लगातार 
ध्यान में बैठने से आज्ञा चक्र की कोई भी आज्ञा नहीं मानने से धीरे-धीरे यह शांत हो 
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जाता है। और व्यक्ति में शान्ति का उद्धव होता है। फिर व्यक्ति शान्ति, निश्चितंता 
और धैर्य से परमात्मा की तरफ बढ़ता है। आज्ञा चक्र राग-द्वेष का पायदान | इसलिए 
यहाँ पर साधक को राग और द्वेष दोनों होते हैं। यहीं पर कमल जो [ ,0८६ है और उस 
[.0०८हुएकमल को खोलकर सहस्रार तक जाना है। 


7. सहस्रार चक्र का रहस्य - 
हम्मामबादगर्द की खबर। 

आज्ञा चक्र से सहस्रार की यात्रा बड़ी कठिन है। इसलिए सावधानी से करनी है। यहाँ 
जगह कम है और वह भी [,0८६८ है। सहस्रार यानि वह कुण्ड जहाँ पर सब तरफ से 
पानी के झरने फूटे हैं। इस कुण्ड में ही [00 किया हुआ "कमल" है। जिसका [0०६ 
खोलना है। जिसका नाम "कमलाक" है। यह कमलाक ही तो साधक का तान्त्रिक 
रूप है। कमल के इस तान्त्रिक रूप के [0८८ को ही तो खोलना है। कमल अक। 
सहस्रार चक्र से पहले आज्ञा चक्र साधक को "अ" और "क" के शब्दजाल रूपी 
ज्ञान में बंदी बना लेता है। यानि साधक अनाहत चक्र के कंठ और आज्ञा चक्र के 
शब्द ज्ञान में फंस जाता है। साधक बहुत अच्छा गाने लगता है और प्रवचन बहुत 
अच्छा करने लगता है। सहस्रार चक्र पर "अ" यानि "स्वर" और "क" यानि व्यंजन 
काज्ञानको छोड़ देना पड़ता है। यहाँ व्यक्ति का शब्द ज्ञान उसको त्याग करना पड़ता 
है, यानि व्यक्ति को अपना सारा शब्द ज्ञान मिटाना पड़ता है। व्यक्ति को संसार से 
ऊपर उठना पड़ता है। संसार का जो ज्ञान साधक ने तोते की तरह रट लिया है। वह 
तोते की तरह रटा हुआ ज्ञान छोड़ना है। जब सहसरार का ज्ञान प्रस्फुटित होता है। तब 
तोते की तरह रटा हुआ ज्ञान समाप्त होने लगता है। साधक को लगता है कि तोते की 
तरह रटा हुआ ज्ञान समाप्त होने पर साधक समाप्त हो जाएगा किन्तु ऐसा नहीं है, 
क्योंकि जब परमात्मा का ज्ञान उपलब्ध होता है, तब सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। 
साधक को सहस ही सार मिल जाता है। यानि साधक प्रफुल्लित हो जाता है। यह 
सहस ही फिर सहज कहलाता है। साधक के चेहरे पर ही नहीं अपितु पूरे शरीर में एक 
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भिननप्रकार की मुस्कुराहट होती है। जब साधक आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र में प्रवेश 
करने लगता है। तब नाक के ऊपरी हिस्से में जहाँ नाक से श्वास आती है और फिर 
नीचे नाभि तक जाती है। नाक के उसी हिस्से में परमात्मा निवास करता है। यहीं पर 
साधक और परमात्मा का मिलन होता है | यहीं पर समाधि लगती है | यहीं पर 
आत्मा-परमात्मा का योग होता है। यहीं पर कमल खिल जाता है। यह हम्माम तो है 
किन्तु बिना पानी का । यानि बिना पानी का हम्माम और जिसमें कमल खिला है। 
कमल का बाग खिला है। सहस्रार में साधक के टखने से नीचे पैर तक पूरा प्राणवान 
हो जाता है। पूरा का पूरा जड़ शरीर पुनः प्राणवान हो जाता है। साधक की कुण्डलिनी 
पूर्ण जाग्रत हो जाती है। अहंकार सहस्रार का सातवाँ पायदान । इसी अहंकार से यहाँ 
बचना है। क्योंकि यह अहम का कार्य है। इसलिए अहंकार्य होने से "मैं" रूपी अहम 
यहाँ जन्म लेता है। इसी "मैं" रूपी "अहम" को "हम" में बदलना है। यही "हम" ही 
"हम्माम" है। इस "हम्माम" में सब नंगे हैं। इसलिए परमात्मा को उपलब्ध व्यक्ति 
"नागा साधु" हो जाता है। क्योंकि कामुकता समाप्त हो जाती है। और पूरा दिल बाग- 
बाग हो जाता है। और फिर "नागा साधु" "गर्द" यानि "भस्म" को पूरे शरीर पर लगा 
लेता है। फिर नागा साधु "हम्माम" में शाही स्नान करता है क्योंकि साधक अब 
"शाह" हो जाता है। क्योंकि "काम" रूपी "कामुकता" को "कार्य" में परिवर्तित कर 
दिया गया है। जब "काम" एक "कार्य" हो जाता है। तब "कामुकता" का तिरोहन हो 
जाता है। और पत्थर की मूर्ति में भगवान की प्राण-प्रतिष्ठा हो जाती है। पत्थर भी 
भगवान हो जाता है। इसलिए सभी लोग भगवान के पास आते हैं कि उनमें "कामना" 
यानि काम ना हो और "कार्य" हो । कामुकता रूपी बुरी नज़र जब उल्टी हो जाती है। 
तब कार्य रूपी परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। और मनुष्य को जाग्रत रखती है। 
कुण्डलिनी शक्ति को उपलब्ध करवा देती है। इसलिए मूर्ति के दर्शन किए जाते हैं। 
मूर्ति के श॥9०४7०7 से अपने भीतर पवित्रता को प्राप्त किया जाता है । तो यह 
हातिमताई का पूरा किस्सा है। जो पत्थर से जीवन तक जाता है। और सात चक्र या 
सात आसमान या 8८४० $990०८४ का भेदन करते हुए परमात्मा को पाता है। 
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&7॥ का तिलस्म - 

आनेवाले समय में, $४7 (.४४0 तिल के जितना छोटा हो जाएगा। $|7 (४० ही 
फिर तिलिस्मी हो जाएगा। फिर इसको ही "तिल$॥7" कहा जाएगा। इस 87 का 
तिलस्म सब कुछ बताएगा। इस $77 से कोई तिलस्म न छुप पाएगा । जैसे शरीर पर 
स्थित तिल को देखकर भूत-वर्तमान-भविष्य जान लिया जाता है। उसी प्रकार झा 
के द्वारा सभी कुछ जान लिया जाएगा, जैसे आखिरी समय पर तिलांजली दी जाती 
है, उसी प्रकार तिल के साथ ही $7 को भी अमिन में नष्ट कर दिया जाएगा। झं 
(20 व्यक्ति की पहचान हो जाएगा। &7 (४४4 सभी योजनाओं से जुड़ा रहेगा। 
इसलिए $7 (०० को ही व्यक्ति मान लिया जाएगा | व्यक्ति की तिलांजलि के 
साथ ही 8॥7 (०४0 को भी दाह कर दिया जाएगा क्योंकि बचा हुआ ह77 (0 
बहुत-से राज उजागर कर जाएगा | इसलिए $7 के तिल तक के आकार में पहुँचने 
की प्रतिक्षा कीजिए। तब तक 597 के तिलस्म का आनंद लीजिए | 


रशाशाधशशा। - 

दसों इंद्रियों में प्रकाश के प्रवेश करने की प्रक्रिया को [98॥॥0॥7०7/ कहा जाता 
है। 09 + ]48॥[+ ['७॥ + मंत्र  ]80777०7 इसे ही "दस महाविद्या" 
कहा जाता है। इसे ही "धर्म के दस लक्षण" कहा जाता है। इसे ही "४०४४०" यानि 
४८॥ + 70 5 ४०४४० कहा जाता है। "४०४४०" यानि "मान्त्रिक" । मान्त्रिक 
यानि मन को काबू करने की [४0०८. इसलिए दसवीं तक की पढ़ाई को (०67० 
कहते हैं | यानि गुरु के पास शिष्य दस वर्षों तक रहकर ॥78#27०0 होने का 
अभ्यास करता था। इसलिए सभी शात्तरों में दस नियमों का प्रावधान है। पातंजलि के 
योग सूत्र में पाँच यम और पाँच नियम हैं। यह भी दस हैं। रावण के दस सिर भी दस 
इन्द्रियाँ ही थीं। इसलिए दस का बहुत महत्व है। "गुरु दीक्षा" देते समय "गुरु" द्वारा 
शिष्य को मन्त्र दिया जाता है। यही मन्त्र फिर शिष्य को [927॥27०0 करता है। 
शिष्य "प्रज्ञा" को उपलब्ध हो जाता है। पर - परमात्मा, ज्ञ ८ ज्ञान | परमात्मा + ज्ञान 
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> परमात्मा का ज्ञान | परमात्मा का ज्ञान ही "प्रज्ञा" है | प्रज्ञा को ही 
"78॥/०77०॥" कहते हैं| प्रज्ञावान को '१४॥28/०7०0" कहते हैं। प्रज्ञा एवं 
प्रज्ञान दोनों एक ही हैं। 


॥॥।॥ 6। | (य ३हैं।। | है ७) ९॥ ४ ।) (४ थ ॥ के 

[770ए72॥ - ]+ [70 + ब्रत - भी तर का ब्रत | एडह।0ए2/ - ईच्छा +[70+ ब्रत 
-ईच्छाओं को पूरा करने का ब्रत | ब्रत एक प्रकार की प्रायश्वित की विधि है। यह दो 
प्रकार से की जाती है। एक व्रत भीतर का होता है, भीतर की इन्द्रियों के द्वारा किया 
जाता है। जिसमें भीतर की इन्द्रियाँ साफ-स्वच्छ हो जाती हैं | यह व्रत [॥ॉ00८॥ 
कहलाता है। जिसमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यक्ति संकल्प करता। इस 
ब्रत के बारे में व्यक्ति किसी को कुछ भी नहीं बताता है। एक ब्रत बाहर की इन्द्रियों से 
किया जाता है। जिसमें सबको दिखाई पढ़ जाता है, कि यह व्यक्ति ब्रत कर रहा है। 
इसलिए इसे ॥/70५०7 कहते हैं। यह व्रत व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए 
करता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी मेहनत से किसी ईचच्छा को पूरी नहीं कर पाता है 
तो, फिर व्यक्ति उस ईच्छा के अधिष्ठाता देव या अधिष्ठात्री देवी की पूजा करता है एवं 
बत्रत करता है। व्रत देवी/देवता के लिए किया जाता है। भगवान के लिए कोई ब्रत नहीं 
किया जाता है। भगवान के लिए मेडिटेशन किया जाता है। प्रतिदिन केवल चौबीस 
मिनटका मेडिटेशन व्यक्ति को दिनभर के लिए मानसिक ऊर्जा प्रदान करता है। 


पाइथागोरस - 

"पय" एक संस्कत शब्द है। "पय" का अर्थ है दध। "था" "थन" का संक्षिप्त रूप है। 
|. “न है हर 

"थन" का अर्थ है "गाय के थन" | "गो" एक संस्कृत शब्द है। "गो" का अर्थ है गाय। 

"रस" एक संस्कत शब्द है। "रस" का अर्थ है "रस" | "गोरस" दध का रस है। तो 

"पाइथागोरस" का अर्थ गाय के दध से बना रस है । पय + थ + गो + रस ८ 

पाइथागोरस। गाय के दध से बने गोरस को पीने से "पाइथागोरस" एक महान विद्वान 
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बन गये। इसलिए बनारस के लोग गाय के दूध से बना गोरस पीते हैं। अत: बनारस के 
लोग भी विद्वान हैं। इसलिए "पाइथागोरस" अपने शिष्यों को गाय के दूध से बना 
गोरस पिलाकर उनको विद्वान बनाते थे | यह गोरस की महिमा है| पयोधि - पय + 
ओम +धि > गाय के दूध को पय कहते हैं। पय पीने से ओम की प्राप्ति हो जाती है। 
इस प्राप्ति को "धि" कहते हैं। "धि" को प्रज्ञा कहते हैं। यह गाय के दूध की महिमा है। 


नास्तिक - 
ना आस्तिक यानि जो आस्तिक नहीं है। आस्तिक यानि जिसकी आशा एक पर 
टिकी है। जो किसी से अपनी आशा को पूरा करने की आशा रखता है। 


अद्भारह दिन में कुण्डलिनी का जाग्रत होना - 

कौरव यह शरीर है। कौरव की ग्यारह अक्षौहिणी सेना शरीर की ग्यारह इन्द्रियाँ हैं। 
पाण्डवों की सात अक्षौहिणी सेना कुण्डलिनी के सप्त चक्र हैं| ग्याहह और सात का 
मिलन ही अट्टारह का जोड़ है। गीता के अद्ठारह अध्यायों में इसी साधना का वर्णन 
है, कि अर्जुन रूपी आत्मा अपनी कुण्डलिनी को दुर्योधन रूपी शरीर में से होकर 
गुजारती है। यहाँ पर श्रीकृष्ण रूपी आज्ञा चक्र अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं। यह एक 
युद्ध की तरह वर्णित है। यानि जब व्यक्ति साधना करके स्वयं को परिवर्तित करने 
लगता है। तब वह स्वयं से डरता है, क्योंकि वह अपनी आदतें नहीं छोड़ना चाहता 
है, इसलिए साधक का आज्ञा चक्र साधक को प्रेरित करता है और साधक की सभी 
प्रकार की शंकाओं का समाधान करता है। इस प्रकार साधक साधना करते हुए 
अद्गारह दिन में संपूर्ण कुण्डलिनी को जाग्रत कर लेता है। इसमें अट्टारह दिन प्रातः 
तीन घंटे और सायं तीन घंटे मेडिटेशन करना होता है। जिससे छः घंटे प्रतिदिन का 
मेडिटेशन हो जाता है। और इस तरह साधक पूरे अट्टारह दिन तक छ: घंटे प्रतिदिन 
मेडिटेशन मेडिटेशन करता है। तब साधक एक सौ आठ घंटे मेडिटेशन कर लेता है 
और साधक की कुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है। तो साधक को अट्ठारह दिन के लिए 
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साधना में बैठाने के लिएसाधक का आज्ञा चक्र जो साधक को समझाता है। वह सब 
वार्तालाप एक गीत के रूप में "श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता" में है। यानि साधक के भीतर 
बैठा परमात्मा जब साधक को "सहस्त्रार चक्र" तक पहुँचने में सहायता करता है। तब 
साधक के भीतर जो मनन्‍्थन चलता है उसका वर्णन "गीता" में है। गीता में आज्ञा चक्र 
से सहस््रार चक्र में जाने का मुख्यतः वर्णन है। अतः मेडिटेशन कीजिए और अर्जुन 
की तरह अपनी कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत कीजिए | 


475$, (_एणधधश'€९, 8 टांशा९€ - 

वाणिज्य की देवी लक्ष्मी और $0०॥०० की देवी काली कला की देवी सरस्वती के 
वर्णमाला एवं अंक के ऊपर निर्भर हैं। 

85८ देवी सरस्वती 

(0०7र7००७ - देवी लक्ष्मी 

$०७०॥०९ - देवी काली 

इसलिए .७॥४$ की विभिन्‍न विधाएँ ही $०७॥०० एवं वाणिज्य को कार्य में लगाए 
रखती हैं। इसलिए सरस्वती देवी यानी शिक्षा जब एक बार प्राप्त कर ली जाती है, तब 
देवी लक्ष्मी एवं देवी काली यानी धन एवं यांत्रिक वस्तुएं अपने आप मिल जाती हैं । 
5८०॥०० में ॥४७०॥॥॥० होती है, ४४४०॥॥४७ को हिन्दी में ९8] कहते हैं | तो यह 
कलियुग है। यानि वह युग जिसमें सभी ॥४७०७४४॥॥० बिजली से चलती हैं । देवी 
सरस्वती की पूजा शरद पूर्णिमा को की जाती है, देवी लक्ष्मी की पूजा अमावस्या को 
दीपक जलाकर कर ले ते हैं। देवी काली की पूजा तो सभी प्रतिदिन करते हैं। लेकिन 
देवी काली की पूजा लोग, इस तरह करते हैं, ताकि किसी को पता न चले, क्योंकि, 
देवी काली तन्‍्त्र की देवी हैं। और कोई यह नहीं चाहता कि, कोई उसे देवी काली की 
पूजा करते हुए कोई देखे, यानि तान्त्रिक बनते हुए देखे। किंतु फिर भी सभी कुछ देवी 
सरस्वती पर ही आधारित है, देवी सरस्वती के ७५]॥909० एवं अंक ही देवी लक्ष्मी 
एवं देवी काली को साधते हैं। बिना अंकों के रुपये को गिन नहीं सकते हैं और बिना 
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4&9799० तथा अंकों के मशीन को चला नहीं सकते हैं। देवी सरस्वती एवं देवी 
लक्ष्मी के बारे में तो सभी जानते हैं। किंतु देवी काली के बारे में सभी का ज्ञान अधूरा- 
अधूरा है। चित्र बनाना ४7॥ है । जब |४०७० में ४००४ चलने लगीं, तब 
मोबाइल को भी जीवन मिल गया । |४०४४०४ बनाना »॥ की एक किस्म हैं। ७॥॥ ही 
सरस्वती है। यानी एक ,॥॥9 के कार्य से न जाने कितने (७४०८० वालों को, 
और बहुत सारे $लथा०० के [७०॥॥०॑9ग५ को भी कार्य मिलता है। इससे सिद्ध 
होता है कि, ५705 78००॥५ सबसे प्रमुख है। कला ही सबका आधार है। इसीलिए 
किसी भी कार्य से पहले उस कार्य की रूपरेखा किसी लेखक के द्वारा ही बनाई जाती 
है, जिसपर संपूर्ण कार्य चलता है। इसे ही $०79। कहते हैं। या फिर (ग्रापरा& [0 
धशाप्रा० का एए० 75००प/ंण कहते हैं । इस सारे कार्य को देवी सरस्वती 
संभालती हैं, इसीलिए कहते हैं कि, “जिसकी देवी सरस्वती सिद्ध हो गई, उसके लिए 
सबसिद्ध हो गया” यानी जो पढ़-लिख गया, वह सब कुछ कर लेता है। 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र - 

जीवन के प्रारंभ में मनुष्य ब्राह्मण होता है । ब्रह्म की स्थिति का होता है। किसी से 
भेदभाव नहीं करता है। इसलिए तो कहते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जीवन 
के जवानी में मनुष्य, क्षत्रिय होता है। छत बनकर, अपनी स्त्री की, रक्षा करता है। 
जीवन के तीसरे पड़ाव में, मनुष्य, वैश्य होता है। अपने शरीर को, विश्राम देने के 
लिए, शय्या पर सो जाता है, जवानी में इतना कार्य करता है जिससे थक जाता है। 
उसी थकान को दूर करने के लिए बिस्तर पर सोकर अपनी थकान मिटाता है। जिसे 
7१८४० हो जाना कहते हैं। जीवन के चौथे मुकाम पर मनुष्य सुधर जाता है। जीवन 
में किए गए विचारों एवं कर्मों की स्मृतियों के बोझ से हल्का होने के लिए मन ही मन 
परमात्मा का ध्यान करता है। कि इस जन्म के विचारों, संस्कारों, आदतों को, ढोकर 
अगले जन्म में न ले जाना पड़े | इसे ही सुधरना कहते हैं। जिससे मनुष्य की चेतना, 
पुनः अगले जन्म के लिए ब्रह्म की तरह शुद्ध हो जाती है। और उस चेतना को शुद्ध 
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होने के लिए नरक नाम की सफाई से नहीं गुजरना पड़ता है। इस सुधर को ही शूद्र 
कहते हैं। इस शुद्धता की प्रक्रिया को ही शूद्र कहते हैं। क्योंकि अंतः:करण की सफाई 
की जाती है। अंतःकरण को शुद्ध किया जाता है | शुद्ध होने के लिए जब मनुष्य ध्यान 
करने बैठ जाता है। तब वह अपने $॥0०$ अपने दरवाजे पर रख देता है, क्योंकि 
ध्यान करनेवाला किसी प्रकार के $॥065 नहीं पहनता है| तो उसके ध्यान में बैठ 
जाने के बाद उसके घरवाले उसके $॥0७४ को उसकी स्मृति मानकर अपने पास रख 
लेते हैं। और फिर आनेवाली पीढियों को प्रत्येक $0०$ की कहानी सुनाते हैं। और 
नई पीढियों को उन पूर्वजों के 890०5 को नमस्कार करने को कहते हैं। इसलिए पहले 
जमाने में घर के दरवाजे के पास 7२4८( में $॥0७४ रखे जाते थे। घर में आनेवाला 
प्रत्येक व्यक्ति, चाहे घरवाला हो या बाहरवाला हो, उन २५८( में रखे हुए $॥0०5 को 
सबसे पहले नमस्कार करता था, फिर घर के अंदर जाता था। और वह अपना जूता तो 
घर के बाहर ही उतारता था | 7२8०६८ में कोई भी घरवाला या बाहरवाला अपने 
$॥0०8 को नहीं रखता था । पहले जमाने में $90७७ के रूप में लकड़ी की बनी हुई 
खड़ाऊँ पहनते थे। तो उन छोड़े गए, खड़ाऊँ को नमस्कार करना, आज भी कहीं- 
कहीं प्रचलन में है। इस तरह से सभी के यहाँ 590० २०६ होते थे। सभी लोग [२8०६ 
में रखे 590०४ को नमस्कार करते थे। इस तरह से यह जीवन की चार अवस्थाएं 
मनुष्य के चार वर्णों को दर्शाती हैं और मनुष्य जन्म को सफल और सार्थक बनाती हैं। 


दार्शनिक - 

जब कोई अपने घर से बाहर जाने के लिए द्वार तक पहुँचता है, तब अगर वह कहता 
है, "कि एक क्षण रुकना मैं अभी आया" यह कहकर वह भीतर जाता है, और फिर 
कोई वस्तु अपने हाथ में लेकर आता है, और कहता है, कि "अरे ! यह तो मैं साथ में 
लेजाना ही भूल गया था" । तो यहाँ द्वार पर क्षण जो एक बीता वही एक क्षण इंतज़ार 
करनेवाले को दार्शनिक बना देता है। क्योंकि इंतज़ार करनेवाले का वक्त एकदम रुक 
गया है। उस क्षण में उसे जो भी अनुभूति होगी वह उसके भीतर दार्शनिकता को जन्म 
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देगी। तो द्वारपरबिताया एक क्षण व्यक्ति को दार्शनिक बना देता है। इसी प्रकार पुराने 
जमाने में जब कोई संत गली से गुजरता था, तो घर की सब औरतें घर के द्वार पर 
आकर खड़ी हो जाती थीं, और कहती थीं कि, "अरे ! एक क्षण मुझे भी संत का दर्शन 
कर लेने दो" । तो वह औरतें घूँघट को, उँगलियों के द्वारा मोड़कर उसमें से एक आँख 
से उस संत का दर्शन द्वार पर आकर बारी-बारी से कर लेती थीं | तब से यही द्वार पर 
बिताया एक क्षण का दर्शन दार्शनिक बन गया | क्योंकि उस दर्शन से एक क्षण की 
शांति मिलती थी । तो उस एक क्षण को ही शांति मान लिया गया | इसलिए लोग 
कहने लगे यहाँ तो क्षणभर की भी शान्ति नहीं है। या आपके पास रहने से इतनी शांति 
मिलती है, कि इतना सारा वक्त क्षणभर में निकल जाता है। 


ज्योतिर्लिंग - 

आम धारणा यह है कि, तीसरी आँख शरीर के बाहर देखती है। वस्तुतः तीसरी आँख 
शरीर के भीतर देखती है। दरअसल तीसरी आँख एक ज्योति है। जब तीसरी आँख 
की ज्योति प्रकाशित हो जाती है। तब बाहर की दोनों आँखें ऊपर माथे पर दोनों भोहों 
के मध्य में एक आँख के ऊपर दूसरी आँख चढ़ जाती है। और बाहर से देखने पर दोनों 
आँखें अधखुली नजर आती हैं | जब तीसरी आँख से भीतर की तरफ रोशनी 
निकलती है, तब मन एक मंच बन जाता है, और मन के मंच के परदे पर चित्त के चित्र 
चलने लगते हैं| इन चित्रों को हम देखते हैं, यही चित्र स्वप्न कहलाते हैं, इनमें 
आवाज भी होती है, यह चित्र भूतकाल एवं भविष्यकाल के होते हैं। किसी के भी 
सम्बन्ध में होते हैं। तीसरी आँख की ज्योति को ही आत्म-ज्योति कहते हैं। इसी 
आत्म-ज्योति का प्रकाश १४००॥४७॥०॥ करते हुए, शरीर के भीतर बढ़ाते जाना है। 
इसी आत्म-ज्योति को बाह्मरूप में जलते हुए दीपक के रूप में दिखाते हैं। जब व्यक्ति 
मरणासन्न अवस्था में होता है। तब व्यक्ति के पास एक जलता हुआ दीपक रख देते 
हैं, क्योंकि व्यक्ति के पूरे शरीर के मरणासन्न होने पर व्यक्ति की तीसरी आँख सबसे 
ज्यादा सक्रिय हो जाती है। सारे शरीर की ऊर्जा तीसरी आँख पर आ जाती है। और 
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व्यक्ति फिर तीसरी आँख की रोशनी में बहुत कुछ देखता है। अगर व्यक्ति उस समय 
अपनी तीसरी आँख से कुछ न देखते हुए लेटे-लेटे केवल १४८०॥४४४०॥ करे, तो वह 
व्यक्ति बीमारी से ठीक हो जाएगा | इसलिए मरणासन्न के पास रखा हुआ, जलता 
दीपक, उस व्यक्ति की तीसरी आँख की सक्रियता का प्रतीक है। तीसरी आँख में 
8]००४४० $997६ होता रहता है, जो व्यक्ति के अंगों को पुनः सक्रिय कर देता है। 
इसलिए 79000 आखिरी विकल्प में मरीज को 76०४४० ४80८६ देते हैं। किन्तु 
अगर दोनों भोहों के मध्य में रगड़ा जाए, तो यह भी कारगर होता है। इसलिए हम ऐसे 
व्यक्ति को ढूँढते हैं जिसकी तीसरी आँख सक्रिय हो । और वह व्यक्ति मरीज के सिर 
पर हाथ रखे जिससे मरीज की तीसरी आँख सक्रिय हो जाए। इसी के लिए जलते हुए 
दीपक को रखा जाता है। यही जलता हुआ दीपक बाद में ज्योतिर्लिंग में बदल गया। 
इसलिए ज्योतिर्लिंग के नीचे की जलहरी दीपक के जैसी है। और लिंग का आकार 
जलते हुए प्रकाश की तरह है | जैसे शिवलिंग पर साँप लिपटा रहता है, वैसे ही 
मरणासन व्यक्ति मृत्यु के पाश में बंधा रहता है। मरणासन्न व्यक्ति को शक्तिशाली 
बनाने के लिए दूध पिलाया जाता है। इसलिए शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाया जाता है। 
रात भर जले हुए दीपक को धोने के लिए दीपक पर पानी डाला जाता है। इस तरह से 
तीसरी आँख का प्रतीक पहले यह दीपक बना । फिर बाद में ज्योतिर्लिंग बना । जो की 
भीतर की दशा को प्रकट कर देता है। और मनुष्य के शरीर, मन, को स्वस्थ रखता है। 
इस तरह त्रिनेत्र पहले दीपक में बदला और फिर शिवलिंग में बदल गया । यह 
इसलिए बदलगया ताकि साधक को साधना करने के प्रतीक मिल सके। 


खाण्डव - 
लोग खाण्ड खाते थे और [90५७ को पालते हैं और वन में रहते थे। इसलिए उसे 
"खाण्डव वन" कहते थे। खाण्डव वन के पेड़-पौधों-लताओं को उखाड़कर जला 
दिया गया। और वहाँ पर विकसित सुन्दर महल बना दिया गया | जिसका नया नाम 
दिया गया, "इन्द्रप्रस्थ" | खाण्डव वन का राजा तक्षक अपने प्राण बचाकर भागा । 
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और भागकर तक्षक ने नये नगर की स्थापना की जिसे "तक्षशिला" के नाम से जाना 
गया । साथ ही तक्षक ने तक्षशिला में विश्वविद्यालय की स्थापना की । जिसे 
"तक्षशिला विश्वविद्यालय" के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई । इसी तक्षशिला 
विश्वविद्यालय में महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि, आचार्य चाणक्य ने अध्ययन एवं 
अध्यापन का कार्य किया था। तथा सम्राट चन्द्रगुप्त मोर्य का अध्ययन भी इसी 
तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुआ था । महाभारत युद्ध के पश्चात तक्षक ने राजा 
परीक्षित पर आक्रमण कर दिया और अपने खाण्डव वन की बरबादी का बदला ले 
लिया। यही खाण्डव वन के खान लोग जो शेष नाग को अपना देवता मानते हैं और 
इसी भारतदेश के नागवंश के मूल निवासी हैं। जो वनों को पसंद करते हैं, प्रकृति के 
प्रेमी हैं और नाग पंचमी को नाग की पूजा करते हैं। इन्हीं !६४५०॥७॥ ने भीम को 
नदी से निकालकर विष के असर से मुक्त किया था। इन्हीं !९४४५४०॥७॥ ने राम और 
लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करवाया था । इन्हीं नागवंशियों ने नागपुर, नागौर जैसे 
नगर बसाये | नागवंशियों के द्वारा बसाये इन बस्तियों को नागर कहते थे, जिन्हें बाद 
में नगर, कहा जाने लगा । नागर 5 नगर । आज जिस भी बस्ती के नाम के पीछे 
]५४९५ शब्द लगा है, वह सारे के सारे नगर नागवंशियों द्वारा ही बसाये गये हैं। इन्हीं 
नगर में रहने वाले लोग नागरिक कहलाते हैं| नगर में रहनेवाले एक-एक व्यक्ति का 
पहचान-पत्र होता है, एक-एक के अनुसार हर नागरिक को नगर की सुविधाएं मिलती 
हैं। इसलिए नगर में रहनेवाले नागरिकों को कम से कम बच्चे पैदा करने के लिए कहा 
जाता है। अक्सर यह भी कहते सुना गया है कि, "मैं ! एक-एक को देख लूँगा।" 
खाण्डब बन के खान लोग प्रकृति का पोषण-संरक्षण करते हैं, इसलिए इनके बच्चे 
भी कम पैदा हो ते हैं और नगरों में पेड़, पौधे, बहुत होते हैं। बागवंश के लोग आजकल 
नागौर, नागौरी, नागपाल, नागर कहलाते हैं | वासुकि नाग ने समुद्र मंथन में रस्सी 
बनकर अमृत कुंभ को लाने में सहयोगी रहे थे, इसीलिए नागवंश के लोग कुंभ मेले 
को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। आज भी नागवंश के लोग नागा साधु बनकर कुंभ 
मेला मनाते हैं। इन्हीं नागा साधुओं ने अमृत कुंभ की रक्षा के लिए बहुत से युद्ध लड़े 
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और आज तक अमृत कुंभ की रक्षा कर रहे हैं। वासुकि नाग के वंशज होने से नागवंश 
के नागा साधुओं को कुंभ मेले में स्नान करने का सबसे पहला स्थान प्राप्त होता है। 
नागवंशियों के आदि देवता शेष नाग हैं, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज्य किया था । 
इसीलिए कहा जाता है कि, पृथ्वी को शेष नाग संभाले हुए हैं| पृथ्वी के लगभग 
सभी देशों में नागवंश के लोग मिल जाते हैं। जो नागों को पालते हैं, नागों की पूजा 
करते हैं, उन देशों की राज्य व्यवस्था को संभालते हैं | पूरी दुनिया के राजा लोग 
नागवंशियों को राजकोष की रक्षा की जिम्मेदारी दे देते थे । इसीलिए यह कहावत है 
कि, "हर खजाने की रक्षा करता हुआ ]५७४ मिल जायेगा ।" सभी खजानों की रक्षा 
करनेवाले नागवंशी ही थे। जिन पर सभी लोग विश्वास करते थे | इसलिए खाण्डव 
वनके खान लोगों का एवं तक्षक के वंशज नागलोगों का आपस में बहुत सम्बन्ध है। 
यह नागवंशी आज भी खाण्ड खाते हैं, और [90५० को पालते हैं तथा नाग की पूजा 
करते हैं।90५९ के जैसे रंग वाले दूध से नहाते हैं। इसीलिए नागवंशी आज भी दूध से 
नहाये हुए कहलाते हैं। क्योंकि नागवंशी सदा सच बोलते हैं, ईमानदार होते हैं, जनता 
के (४४ से इकड़े, किए गए राजकीय कोष (खजाने) को सदियों-सदियों संभालते हैं। 
इसीलिए तक्षशिला विश्वविद्यालय से आचार्य चाणक्य जैसे, ईमानदार प्रधानमंत्री 
पाते हैं, जो खुद के कार्य के लिए खुद के तेलवाला दीपक जलाते हैं, एवं राजकीय 
कार्य के लिए राज्य के तेलवाला दीपक जलाते हैं | तभी राजकीय व्यवस्था को 
चलाने के लिए आचार्य चाणक्य ने "अर्थशास्त्र" नाम के ग्रन्थ की रचना की । 
योगसूत्र के रचनाकार एवं पाणिनी अष्टाध्यायी पर महाभाष्य के रचनाकार तथा 
आयुर्वेद के ग्रन्थ चरकसंहिता के रचनाकार तथा शेषनाग के अवतार महर्षि पतंजलि 
भी नागवंशी ही थे। जैसे कि एक कहावत है, "छोटे गुरु का, बड़े गुरु का, नाग लो 
भाई, नाग लो" | तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की 
विद्या प्राप्त की थी और किसी भी देश की अर्थव्यव्स्था को संचालित करनेवाली, 
"कर प्रणाली" का अध्ययन किया था। इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से कर 
प्रणाली का नाम तक्षेक्षण पड़ा और तक्षक के नाम से [४७ का नाम पड़ा । 
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कर्णाक - 

कर्णाक का अपभ्रंश कोणार्क है, यह कोणार्क नहीं, यह कर्णाक है, क्योंकि बंगाल, 
उड़ीसा की, भाषा में, "ओ" का उच्चारण विशेषतर, किया जाता है । इसीलिए यह 
"क" से "को", में उच्चारित किया जाता है। तो कर्णाक यानि कर्ण के द्वारा बनाया 
गया, सूर्य का मन्दिर | कर्ण + अर्क > कर्णाक | कर्ण सूर्य का पुत्र | अर्क > ज्योति, 
प्रकाश, किरण, | दुर्योधन ने कर्ण को, अंग देश का राजा बना दिया था, अंग देश का 
विस्तार, आज के कोणार्क की, समुद्री तट तक था । इसीलिए, कर्ण ने सूर्य की 
उपासना, करने के लिए, शिवलिंग की स्थापना की | कर्णाक के शिवलिंग पर, सूर्य 
का प्रकाश सीधा पड़ता था, क्योंकि कर्णाक के, मन्दिर के ऊपर गुम्बज नहीं था। 
कर्णाक के शिवलिंग का, पूजन अमावस्या के दिन, दोपहर को होता था। क्योंकि 
अमावस्या के दिन, चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है। इस तरह से, ।2 अमावस्या को, 
2 बार कर्णाक के, शिवलिंग का पूजन होता था। सन्‌ 903 में कर्णाक के, मन्दिर 
को दीवारें लगाकर, रेत से भर दिया गया | कर्णाक मन्दिर के, अन्दर ऐसा क्‍या था, 
जिसे छिपाने के लिए, दीवारें लगाकर, उसे रेत से भर दिया गया | कर्ण के द्वारा 
स्थापित, शिवलिंग के कारण, इस पूरे स्थान को, कलिंग भी कहा जाता है। कर्ण + 
लिंग - कर्णलिंग - कलिंग । भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर, चंद्रमा का सोमनाथ 
मन्दिर, सोम द्वारा स्थापित, किया गया । एवं, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर, सूर्य का 
कर्णाक मन्दिर, कर्ण द्वारा स्थापित, किया गया | सोमनाथ को तो कई बार, ध्वस्त 
किया गया, किंतु, कर्णाक को केवल एक बार, ध्वस्त कर पाए, और, उड़ीसा के इस 
क्षेत्र में अभी तक किसी, विदेशी राजा का शासन नहीं रहा | गुजरात के सोमनाथ 
मन्दिर, एवं, उड़ीसा के कोणार्क मन्दिर में, क्या (!०॥7००४०॥ हो सकता है ? दोनों 
ही मन्दिर में, गुम्बज नहीं है। एक मन्दिर चन्द्रमा का है, दूसरा मन्दिर सूर्य का है। दोनों 
मन्दिर समुद्र तट पर स्थित हैं। दोनों ही मन्दिर में स्थित, शिवलिंग हवा में लटकते थे। 
सोमनाथ मन्दिर में, पूर्णिमा की रात को, पूजन होता था । कोणार्क मन्दिर में 
अमावस्या के दिन में पूजन होता था। भारत देश के पूर्वी, समुद्री कोने पर, सूर्य का 
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मन्दिर, दूसरे पश्चिमी समुद्री कोने पर, चन्द्र का मन्दिर, कोई तो इसमें, रहस्य होगा ? 
कर्णाक मन्दिर का, अक्षांश 9753"5”४ है। सोमनाथ का मन्दिर, अक्षांश 
2053" 6.9” है। यानी उन्‍नीस बीस का अन्तर है। 


कश्मीर - 

केशर बेचकर जहाँ के लोग अमीर होते हैं, उसे ही कश्मीर कहते हैं। सिर के केश की 
तरह दिखाई देता है, इसीलिए केशर कहते हैं। केशर का उपयोग (!प7०७१०७ के रूप 
में होता था । इसीलिए केशर ही बाद में (१३७॥ बन गया | केशर 5 (:७४॥. केशर के 
एक तिनके का उपयोग (!प्रा०॥०५ के रूप में होता था और उससे अन्य वस्तुएं 
खरीदी जाती थीं । फिर बाद में केशर को पानी में डालकर कागज को केशरिया रंग में 
रंग कर उस कागज से वस्तुएं खरीदी जाने लगीं | यही केशर बाद में कागज के बीच में 
पिरोया जाने लगा, जैसे कि आजकल कागज के नोट में धातु का पतला तिनका 
पिरोया होता है। पहले के लोग बीड़ी में, हुक्के में, तम्बाकू की जगह केशर को 
डालकर पीते थे। इसलिए उसे कश मारना कहते थे और उसी से कशमकश शब्द 
बना है। संत-महात्माओं के वस्त्र भी केशरिया रंग के होते थे। क्योंकि संत-महात्मा 
कश्मीर की शारदा विद्यापीठ के 5०४०% होते थे | इसलिए संत-महात्माओं के 
केशरिया वस्त्रों को केशरिया बाना कहते थे। केशर से बनाया गया। 


[गव। - 

[477 (7०७५ करोगे तो मिट जाओगे | चूने का उपयोग जमीन पर [ 476४ बनाने के 
लिए किया जाता है। निर्देश यह दिया जाता है कि, इन्हीं चूने की बनी [ ॥०5 के बीच 
चलना है। अगर 476 की [॥765 को (7085 किया तो मिट जाओगे। इसीलिए 
आज भी 7२०४० पर सफेद धारियों से निशान बने रहते हैं कि, अपनी तरफ चलना है, 
सफेद धारी को (058 नहीं करना है। गाड़ी की पूजा करते समय सबसे पहले गाड़ी 
के पहियों के नीचे | 9भ.को रखकर उस [ ॥7० पर गाड़ी चढ़ाई जाती है। यह बताने 
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के लिए होता है कि, गाड़ी चलाने से पहले नींबू को पूरी तरह चूसो, ताकि, गाड़ी 
चलाने से पहले गाड़ी चलाने वाला होश में रहे । साथ में नींबू मिर्ची भी दी जाती है 
ताकि, नींबू को चूसकर होश न आए तो मिर्ची को चबाओ | मिर्ची तब तक चबाओ, 
जब तक तीखा न लगने लगे। क्योंकि अगर [ था में नहीं रहे तो नींबू की तरह पिस 
जाओगे और फिर जैसी आग मिर्ची में होती है, उसी आग में जला दिये जाओगे। 
जलकर फिर कोयला बन जाओगे और फिर किसी डाल पर लटका दिए जाओगे। 
गाड़ी चलाने से पहले यह बात याद रहे, इसीलिए नींबू, मिर्ची, कोयला, गाड़ी पर 
लटका दिया जाता है। और घर के बाहर भी नींबू, मिर्ची, कोयला, किसी आनेवाले 
के लिए चेतावनी के तौर पर लटका दिया जाता है कि, किसी दूसरे के घर में #7/ से 
रहो। अगर ॥7 (७055 किए तो रावण की तरहमिटजाओगे। 


शा।0ता- 

जो मन्त्र दे उसे |(०००/ कहते हैं। मन्त्र - ४७४०. ४०॥० से लोग कोई एक 
ऐसी बात चाहते हैं, जिससे उन लोगों का जीवन खुशहाल हो जाए। इसी बात को 
मन्त्र कहा जाता है। मन्त्र को मन तक ही रखना होता है। जैसे कि लोग कहते हैं, "ऐसी 
बात बता रहा हूँ, इसे अपने मन तक ही रखना । किसी दूसरे को मत बताना" यही मन्त्र 
ही तो |४८४० है। भारतीय परम्परा में जो मन्त्र देते हैं, उनको गुरु कहते हैं। गुरु के 
द्वारा दिया गया मन्त्र ही गुरुमन्त्र कहलाता है। गुरुमन्त्र भी किसी को नहीं बताया 
जाता है। मन को तोड़ने वाली बात को मन्त्र कहते हैं। जब साधना में साधक बैठता 
है, तब साधक का मन अपने पुरानी आदत पर #प्राणा॥४0०॥।9 चला जाता है। 
मन के इस ७ ए४/०7270००।९ जाने को तोड़ना पड़ता है। मन की पुरानी आदतों को 
तोड़ने के लिए जो बात बताई जाती है। वह बात मन को तोड़ कहलाती है। सबका 
मन अलग-अलग प्रकार की आदतों से भरा रहता है। इसीलिए सबके लिए अलग- 
अलग मन्त्रहोता है। एक का मन्त्र दूसरे को नहीं बताया जाता है। 
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उपनिषद - 

उपदेश निषाद के, उपनिषद कहलाते हैं । निषाद के द्वारा दिए गए, उपदेशों को ही 
उपनिषद कहते हैं। उपदेश + निषाद - उपनिषद | निषाद का अपभ्रृंश निषद हो गया। 
जो नित्य शाद में रहे वह "निषाद" होता है। नित्य + शाद ८ निषाद । शाद ८ 
आनन्दित, प्रसन्‍न | निषाद के आनन्दित रहने का क्या कारण है ? यह जानने के लिए, 
हाथ जोड़ करके निषाद के, पास बैठना ही उपनिषद है । उन्हीं निषादराज की पुत्री 
सत्यवती के पुत्र, ब्रह्मषि व्यास जी के पास, सभी निषाद लोग, ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए बैठते हैं। आज भी लोग, ब्रह्मषि व्यास जी के द्वारा, लिखित शाख्रों को पढ़कर, 
"ब्रह्म-आत्मा" का ज्ञान प्राप्त करते हैं। निषादराज की पुत्री सत्यवती से, जन्म लेने 
कारण, ब्रह्मृषि व्यास जी को ही "निषाद" कहा गया। और, निषाद रूपी ब्रह्मृषि व्यास 
जी के द्वारा, जिस ज्ञान का उपदेश किया गया, उसे ही "उपनिषद" कहते हैं। निषाद 
लोग नाव चलाते हैं, किन्तु जब बरसात का मौसम आता है, तब नाव चलाना रोक 
दिया जाता है। तब पूरे बरसात के मौसम में निषाद लोग ब्रह्मृषि व्यास जी के पास, 
आकर बैठजाते थे, और ब्रह्मृषि व्यास जी के द्वारा उपदेशित, ज्ञान की बातें सुनते थे। 
इसे ही "उपविशत निषाद" से उपनिषद नाम मिला है। यानी "बैठे हुए निषाद" । 
उपविशत + निषाद - उपनिषद | उपविशत - बैठे हुए। उपदेश प्रारंभ करने के प्रथम 
दिन, सभी निषाद लोग, ब्रह्मृषि व्यास जी की पूजा करते थे। जिसे आजकल "व्यास 
पूर्णिमा" "गुरु पूर्णिमा" कहा जाता है। इसलिए हमेशा से ही किसी विद्वान से, नांव में 
बैठने का पैसा नहीं लिया जाता है। और बड़े बड़े जहाजों में भी तो, 5000]»5 को 
मुफ़्त में यात्रा करवाई जाती है। जिसे "५०॥०७७॥9" कहा जाता है। 5०७8० + 
9॥7 ₹ 8000]998#7. उस 8९॥0[97 के द्वारा, पूरी यात्रा के समय, 5॥9 में, 
नियमित प्रातः एवं सायं, उपदेश दिया जाता है। इसलिए उसे $०॥०४४॥४9 कहा 
जाता है। $॥79 में 5०0००। को खोल देनेवाला ही, 5070!० कहलाता है। लम्बी 
लम्बी समुद्री यात्राओं में, बड़े बड़े 5000|45 इसी तरह से, $॥79 में खुले हुए 
$0०॥०० में पढ़ाते हुए, एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते थे । और उसके साथ 
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उनके शिष्य भी होते थे, उन शिष्यों को भी 5८0 600॥॥/| मिली होती थी। इस तरह 
से ५४9 को चलानेवाले, संभालनेवाले एवं $॥9 में यात्रा करनेवाले, 5000]4 के 
द्वारा दिए गए ज्ञान को, प्राप्त करते थे। और $०४॥०0%- का आदर सम्मान करते थे। 
तथा गंतव्य पर पहुंचने पर, $200]9 को दक्षिणा भी देते थे। 5000]॥9#9 की यह 
परम्परा, 59 एवं नांव चलानेवाले नाविकों, एवं निषादों की देन है। इसी तरह 
निषादों के द्वारा, सुनाया गया "उपनिषद" का ज्ञान, $00098 के माध्यम से, संपूर्ण 
विश्व में प्रचारित एवं प्रसारित, तथा प्रचलित हुआ है। इसी "उपनिषद" के ब्रह्म एवं 
जीव के, ज्ञान के कारण, एक समय संपूर्ण विश्व में, भारत देश को "विश्व गुरु" के नाम 
से, सम्बोधित किया जाता था" । क्योंकि सम्पूर्ण विश्व, एक ही सिद्धांत पर सहमत है, 
और वह सिद्धांत है, "ब्रह्म एवं जीव" | इसलिए आदि शंकराचार्य ने भी जब, "ब्रह्म 
एवं जीव" के सिद्धांत का, प्रतिपादन किया, तब आदि शंकराचार्य को भी, "जंगद्‌ 
गुरु" के नाम से, संबोधित किया गया । क्योंकि "ब्रह्म एवं जीव" सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में, 
एक जैसे हैं | जबकि "प्रकृति" अलग अलग ग्रह की, अलग अलग होती है। तथा 
उस प्रकृति के अनुसार, "माया" भी अलग अलग ग्रह की, अलग अलग होती है। 
माया - प्रकृति से प्राप्त संसाधनों से, जीव के द्वारा निर्मित वस्तुएं। इस तरह से ब्रह्म, 
जीव, प्रकृति एवं माया के, सिद्धांत के अनुसार सम्पूर्ण विश्व, अपने अपने सिद्धांत को 
प्रतिपादित करता है । इसमें ब्रह्म॒षि व्यास के द्वारा प्रतिपादित, निषादों को सुनाया 
गया, "उपनिषद" का सिद्धांत, संपूर्ण विश्व में आज भी मान्य है। इसी सिद्धांत को 
"[९॥09]९06726 ० ५४६४१०॥" कहते हैं। जब ५७४४० लोग 09 कहते हैं, उसे ही 
"ए५७३5007" कहते हैं। ए/४5० + $%0 + 0॥7 5 ५७४४१०7. ५/४८ लोगों की 
पहचान "३»" है। क्योंकि उपनिषद कहते हैं कि, "जो "३»" को जान लेता है, वह 
सभी को जान लेता है। यानी जो ध्यान करते हुए, "३" का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह 
सभी का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसको सभी का ज्ञान होता है, उसे "५७४०" कहते 
हैं। इसलिए ध्यान करो और, 079 का ज्ञान प्राप्त करके, ५४४5० हो जाओ और, 
(०5०07 को प्राप्त करो। किन्तु ध्यान यानी १(८०४४४॥०7 में, अवश्य बैठो | 
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महीने में 28 दिन और वर्ष में ।3 महीने का कैलेंडर - 

जैसा कि एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 59 मिनट 9 सेकंड होते हैं। 364 दिन को 28 
दिन से भाग करने पर 3 महीने होते हैं। जिसमें ।2 महीने 28 दिन के और 3वाँ 
महीना 29 दिन का होता है, क्योंकि आजकल 28 दिनों का ही महीना चल रहा है। 
इस तरह से एक वर्ष में 3 महीने होते हैं। किंतु हमारे पास 2 महीनों के नाम हैं, तो 
हम [3वें महीने का नाम कया रखें ? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस 3वें महिने को 
हम 'आनंद अर्थिअन महीना' नाम दे सकते हैं और हम प्रत्येक वर्ष के 3वें महीने के 
29वें दिन को 'आनंद अर्थिअन दिवस' मना सकते हैं। यह 29वाँ दिन अवकाश का 
दिन होगा और उसके अगले दिन से नया वर्ष प्रारंभ होगा । हम उस दिन को “आनंद 
दिवस” या “पृथ्वी दिवस” या “हॉली डे” कहेंगे यानी पवित्रता का दिन | यह 29वाँ 
दिन 30 घंटे का होगा और बाकी 364 दिन 24 घंटे के रहेंगे, क्योंकि हमारे पास 365 
दिन के बाद जो बचे हुए 5 घंटे 59 मिनट 9 सेकंड हैं उसको हम 6 घंटे मानेंगे और 
इन बचे हुए 6 घंटों को 3वें महीने के 29वें दिन में जोड़ देंगे । जिससे 3वें महीने के 
29वें दिन की पूर्णता रात के |2 बजे की बजाए अगले दिन प्रातः 6 बजे होगी एवं 
इसी तरह प्रातः 6 बजे से पहला नया वर्ष प्रारंभ होगा। जो प्रथम नये वर्ष की पहली 
दिनांक होगी। फिर इसी तरह दूसरे वर्ष के ।3वें महीने के 29वें दिन के सुबह 6 बजे में 
6 घंटे जोड़कर उसी दिन दोपहर में 2 बजे से नये दूसरे वर्ष की शुरुआत होगी। इसी 
तरह उससे अगला तीसरा वर्ष शाम 6 बजे प्रारंभ होगा और चौथा वर्ष रात 2 बजे से 
प्रारंभ होगा। फिर 5वाँ वर्ष उसी पहले वर्ष की तरह सुबह 6 बजे से प्रारंभ होगा और 
इस तरह हर पाँचवें वर्ष से यह चक्र पुनः प्रारंभ होगा। यह चार-चार वर्ष का चक्कर 
इसी तरह चलता रहेगा और इस तरह हमारे पास सही गणना होगी | क्योंकि अब जब 
सब कुछ रिफार्म किया जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं कैलेंडर को भी रिफार्म कर लिया 
जाए | ताकि गणना सही हो जिससे परिणाम सही प्राप्त हों । इसलिए कैलेंडर को 
रिफार्म करना आवश्यक है। यह ' अर्थिअन कैलेन्डर आनंद' तेरह महीने का है। जो 
कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के अनुसार बनाया गया है। जिसमें पृथ्वी 365 
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दिन 5 घंटे 59 मिनट 9 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा करती है। इस 'अर्थिअन कैलेन्डर 
आनंद' का पहला महीना जनवरी और आखिरी महीना 'आनंद' और आखिरी दिन 
'आनंद दिवस' है। 'आनंद' का अर्थ 'जॉय' होता है। यह पृथ्वी कैलेंडर है। हम पृथ्वी 
पर रहते हैं। पृथ्वी के द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने के हिसाब से यह कैलेंडर है। 
सूर्य के चक्कर लगानेवाले और भी ग्रह हैं और उन ग्रहों के चक्कर लगाने के दिन 
अलग-अलग हैं। इसलिए उन अन्य ग्रहों के कैलेंडर भी अलग-अलग हैं। उन सभी 
ग्रहों में से केवल पृथ्वी पर ही जीवन है और पृथ्वी सभी जीवों को जीवन जीने के लिए 
सुविधाएं देती है। इसलिए पृथ्वी जितने दिन में सूर्य के चक्कर लगाकर अपना एक 
वर्ष पूरा करती है उसी के अनुसार यह "अर्थिअन कैलेन्डर" है। इससे हम पृथ्वी को 
सही तौर पर समझ सकते हैं और अपनी गणना भी सही रख सकते हैं | अब हमारे 
पास उत्तम मशीनें हैं, जो हमें सही गणना देती हैं और हमारे डाटा को स्टोर करके 
रखती हैं । इसलिए हमें पृथ्वी को ट्रिबीयूट देना चाहिए और पृथ्वी के नाम का 
"अर्थिअन कैलेन्डर" जिसका प्रचलित नाम "आनंद कैलेन्डर" है अपनाना चाहिए । 
आनंद का अर्थ "जॉय" होता है। हम सब लोग पृथ्वी पर ही तो आनंद लेते हैं। इस 
तरह से कैलेंडर का रिफार्म करने से हम पहले के सारे अनुभवों को भूल जाएंगे और 
हमारे पास नयी एवं कोरे पन्नों की पुस्तक होगी । जिसमें केवल एक ही दिन 
फेस्टिवल का है और वह भी वर्ष का आखिरी दिन जिसमें तीस घंटे हैं। यानी 29वाँ 
आनंद के महीने वाला दिन या "डे ऑफ जॉय"., उस दिन हम पृथ्वी की पूजा करेंगे। 
और पूरे दिन आनंद करेंगे प्रत्येक बुधवार-गुरुवार को छुट्टी रहेगी । क्योंकि बुधवार 
पृथ्वी का दिन है और गुरुवार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का दिन है । पृथ्वी के 
गुरुत्वाकर्षण से ही हम सब पृथ्वी पर हैं। इसलिए प्रत्येक बुधवार-गुरुवार को हम 
लोग पृथ्बी की पूजा करेंगे । यह कैलेंडर पूरे देशों को एक कर देगा । इसलिए 
"अर्थिअन कैलेन्डर आनंद" को वर्ष 2024 से अपना लीजिए यह सारी मानवता की 
भलाई के लिए आवश्यक ही उपयोगी है वर्ष 2024 इस "अर्थिअन कैलेन्डर आनंद" 
का पहला वर्ष है। सबसे पहले की गई गणना के अनुसार 28 नक्षत्र के हिसाब से 28 
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दिन का महीना होता था। 28 दिन का महीना स्त्रियों का भी होता है। महीने का 
हिसाब रखने की शुरुआत स्त्री ने की थी। स्त्रियों ने ही समय की गणना करना प्रारंभ 
किया और इसके लिए स्त्रियों ने आकाश के नक्षत्रों का सहारा लिया तथा चंद्रमा का 
भी इस्तेमाल किया और ऋतुओं की भी सहायता ली । इस तरह से स्त्रियों ने गणना 
करने के लिए भिन्‍न-भिन्‍न तरीकों का सहारा लिया | फिर इन्हें दिन, महीने और वर्ष में 
बाँटदिया। पहले 0 महीने का वर्ष होता था। जिसमें प्रत्येक महीने में 28 दिन होते थे 
यानी 280 दिन का एक वर्ष होता था | इसकी गणना करने का तरीका यह था कि स्त्री 
के गर्भवती होने के ।0 महीने यानी 28 दिन के हिसाब से 280 दिन | यही 280 दिन 
0 महीने हैं यानी यह 9 महीने नहीं हैं। पुरुष ने जब खेती करना प्रारंभ किया तो उसने 
वर्षा के हिसाब से वर्ष की गणना करना प्रारंभ किया | जिससे मौसम का सही-सही 
पता लग सके | पुरुष की यह गणना सूर्य के द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पर आधारित थी। 
क्योंकि वह समझता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो 
इस तरह पुरुष ने वर्ष की गणना प्रारंभ की । साथ ही पुरुष ने ख्री की गणना के साथ में 
अपनी गणना को मिला दिया जिससे एक कैलेंडर का जन्म हुआ | स्त्री की गणना में 4 
दिन एवं 5 दिन का जुड़ाव है। जो मिलाकर 9 दिन होते हैं। यह 9 दिन स्त्री के जीवन 
में प्रत्येक महीने में आते हैं। यह 9 दिन छुट्टी के दिन होते हैं। इसलिए इन 4 दिनों को 
लाल रंग से लिखा जाता है और 5 दिनों को पीले रंग से तथा बाकी 9 दिनों को 
सफेद रंग से लिखा जाता था | यह बाकी 9 दिन कार्य के होते थे। स्त्री के गर्भवती 
होने पर आगे के 0 महीनों के 280 दिन हरे रंग से दिखाए जाते थे। जिसे की गोद हरी 
होना कहते हैं तथा गर्भवती होने पर अगले 9 दिन 0वें महीने में आते हैं। इन 0 
महीनों को एक वर्ष कहा जाता है। फिर बच्चा पैदा के बाद आनेवाले 9 दिन स्त्री के 
लिए खुशी के दिन होते हैं। किंतु पुरुष ने इन 9 दिनों को घटाकर 7 दिन कर दिया और 
सप्ताह बना दिया। जो स्त्री के गर्भवती होने से संतान पैदा होने का समय तक के इन 
280 दिनों को सप्ताह के 7 दिनों से भाग देने पर 40 सप्ताह प्राप्त होते हैं। यानी अब 
पुरुष को इन 40 सप्ताह तक स्त्री का संग नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना 
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है। पुरुष को इन बातों का ध्यान रखना पड़ता था। जो पुरुष इस स्त्री की व्यवस्था को 
भलीभाँति जानता था। इसलिए वह पुरुष राजदार कहलाता था एवं उसे राजा कहा 
जाता था । जैसा की पुरुष की गणना मौसम पर आधारित थी तो उसने मौसम के 
हिसाब से कैलेण्डर बनाया। पुरुष की यह गणना वर्ष कहलाती है क्योंकि यह वर्षा पर 
आधारित है और वर्षा के दिनों के हिसाब से वर्ष बनाया गया । किंतु पुरुषों के 
कैलेण्डर अपने-अपने देश के भौगोलिक वातावरण के अनुसार अलग-अलग 
गणना दिखाते हैं। परंतु स्त्रियों के कैलेण्डःर आज भी 28 दिन के हैं और जिसमें 9 दिन 
छुट्टी के हैं। इन 9 दिनों में ख्री का स्वभाव प्रतिदिन भिन्‍न होता है। इसलिए इन 9 दिनों 
और 9 के अंक का महत्व है | बाकी बचे हुए 9 दिनों में रत्री का स्वभाव एक-सा 
रहता है। इसलिए एक कहावत भी है कि "]9 या 20 का फर्क है" | यह कहावत 
इसलिए है क्योंकि पुरुष ख्री के स्वभाव की गणना करके रखता है किंतु जब पुरुष यह 
गणना भूल जाता है तो यह 9 या 20 बीस का फर्क कहता है। फिर जिस दिन स्त्री 
गर्भवती हो जाती है उसके बाद 0 महीने तक स्त्री का स्वभाव ठीक रहता है। 
इसलिए पुरुष स्त्री को गर्भवती बनाए रखना चाहता है और बच्चों में उलझाए रखना 
चाहता है जिससे स्त्री फिर पुरुष के आधीन रहे | किंतु आजकल ख्री गर्भनिरोधक का 
उपयोग करके गर्भवती होने से बच जाती है और पुरुष को अपने आधीन रखती है। 
पुरुष की अपेक्षा ख्ली आज अधिक स्वतंत्र एवं प्रसन्‍न है। तो इस तरह से कैलेण्डर की 
व्यवस्था स्त्रियों की बनाई हुई है किंतु पुरुषों ने कालांतर में इसमें संशोधन करके इसे 
अपना बताया है। अब चूंकि स्रियों का समय है तो क्यों न ख्तरियों का कैलेंडर पूरे विश्व 
मेंलागू किया जाए। जिससे स्त्रियों को लाभ मिले। 


साकार ब्रह्म-निराकार ब्रह्म - 

साकार ब्रह्म की पहचान करना कठिन है | इसीलिए जो साकार ब्रह्म हो चुके हैं। 
उनकी मूर्ति बनाई जाती है। ताकि उस साकार ब्रह्म की मूर्ति से प्रेरित होकर साधक 
निराकार ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करके साकार ब्रह्म हो सके। साकार ब्रह्म के प्रतीकों ने 
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मनुष्य के मष्तिष्क को पूर्णतः: आच्छादित कर दिया है | जिसको भेदन करके 
निराकार ब्रह्म तक पहुँचना मनुष्यों के लिए कठिन हो गया है। अपितु निराकार ब्रह्म 
पर मनुष्य का विश्वास ही नहीं रह गया है। जिस निराकार ब्रह्म की चर्चा उपनिषदों में 
की गई है, उस निराकार ब्रह्म की चर्चा मनुष्यों से करो तो मनुष्य पूँछता है कि, "कौन- 
सा भगवान" ? क्योंकि मनुष्य के लिए जिस साकार ब्रह्म की मूर्ति बनाई गई है। वही 
साकार ब्रह्म जब जीवित था, तब वह साकार ही भगवान था। उसी साकार ब्रह्म की 
मूर्ति पर मनुष्य का विश्वास रहता है और उसी साकार ब्रह्म की मूर्ति को भगवान 
मानता है। निराकार ब्रह्म को तो भगवान मानता ही नहीं है। जबकि निराकार ब्रह्म ने 
ही मनुष्य को धरती, सूर्य, शरीर, आदि सबकुछ प्रदान किया है। 

काला ताजमहल - 

यमुना नदी के दूसरे तट पर सफेद ताजमहल के सामने यदि कोई काला ताजमहल 
बनवाए। यह बहुत अच्छा काम होगा जोकि एक तांत्रिक प्रार्थना को पूरी करेगा। 
ताजमहल ताओवाद का प्रतीक है। इसे पूरा किया जाना चाहिए | जब काला 
ताजमहल बनेगा तो दोनों ताजमहल सभी को बहुत शक्तिशाली ऊर्जा देंगे। दोनों 
ताजमहल को यमुना नदी पर एक पुल द्वारा जोड़ दिया जाना चाहिए। पुल का आधा 
हिस्सा सफेद होना चाहिए और आधा हिस्सा काला होना चाहिए। काले और सफेद 
दोनों ताजमहल को एक दूसरे के सामने देखना एक शानदार अनुभव होगा । पूर्णिमा 
की रात में काला ताजमहल चमकता है और अमावस्या की रात में सफेद ताजमहल 
चमकता है इसे किसी के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, ताकि ताओवाद पूरा हो 
जाए और भारत समृद्ध और आनंदमय और शांतिपूर्ण देश बन जाए। जिस प्रकार 
ताओवाद के चिन्ह में काले एवं सफेद का एकत्व होता है। उसी प्रकार से काला एवं 
सफेदताजमहल ताओवाद के चिन्ह को पूरा करेगा। 


एटाांग्व - 


पीढ़ी परबैठो जब (2एछाफ् से क्‍)58ट८426 होता है। इसे ही 7०४0० कहते हैं। पीढ़ी 
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+()2एट9+)5ट८॥9/28 5 ?९00. ?९८१00 आने पर पीढ़ी पर बिठाया जाता है। 
पीढ़ी के नीचे एक बर्तन रख दिया जाता है, उस बर्तन में रक्त का स्राव एकत्रित होता 
जाता है। इस एकत्रित रक्त स्राव को सुखा लिया जाता है और अगली माहवारी तक 
सिरमें बालों की माँग में लगाया जाता है एवं माथे पर बिंदी के रूप में लगाया जाता है 
तथा पुरुष के द्वारा माथे पर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जिससे दोनों स्त्री एवं पुरुष 
में लगाव बना रहता है। क्योंकि मासिक धर्म का रक्त-स्राव अपने अन्दर बहुत से गुण 
भरकर रखता है। रक्त-ख्राव में आपस में आकर्षण होता है। इसीलिए जिस खत्री का 
रक्त-स्राव जिस पुरुष को लगाया जाता है, वह पुरुष जीवनभर उस ख्री के आकर्षण में 
रहता है। कभी भी बेवफाई नहीं करता है। पीढ़ी पर बैठने पर उस माहवारी के बाद 
गर्भवती होने पर तभी पूछा जाता है कि, "कौन-सी पीढ़ी के हो" ? रात के समय 
चारपाई पर सुलाया जाता है। चारपाई के नीचे भी बर्तन रख दिया जाता है। उस बर्तन 
में रक्त स्राव एकत्रित होता रहता है। चारपाई पर केवल 7०४०० वाली स्त्री सोती है। 
अन्य कोई भी व्यक्ति चारपाई पर नहीं सोता है। चारपाई को केवल 5 दिन ?७१०6 के 
समय बिछाया जाता है। बाकी दिन खड़ा कर दिया जाता है। 

स्त्री के मासिक धर्म का रक्त स्राव पृथ्वी के ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के 
समान होता है। लावा के समान ही उस माहवारी के रक्त-स्राव में बहुत से खनिज- 
तत्त्वहोते हैं। माहवारी के समय स्त्री का तन ज्वालामुखी की तरह जलता है। 

?०7१०० के पहले दिन का रक्त स्राव पैरों के पंजो तक जाता है, जिसे 
माहहौर या माहौर कहते हैं। इससे पता चलता है कि, माहवारी शुरू हो गई है, प्रत्येक 
माहवारी 5 दिन की होती है, जो कि प्रत्येक 23 दिन के बाद आती है। इसीलिए । वर्ष 
में 3 माहवारी होती हैं, इसी से । वर्ष में 3 महिने होते हैं, प्रत्येक महीना 28 दिन का 
होता है। 

माहवारी के समय माहवारी स्त्री की जो स्त्री सेवा करती है, उसे महार कहते 
हैं। उस माहवारी स्त्री के लिए भोजन पकाती है। उस माहवारी स्त्री के वस्त्र धोती है। 
उस माहवारी स्त्री के साथ बात करती है प्रत्येक महीने के 5 दिन वह महार खत्री उस 
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माहवारी स्त्री के साथ होती है, इसीलिए उस महार स्त्री को पंच कहते हैं और उस महार 
स्त्री के पति को सरपंच कहते हैं। क्योंकि वह महार पुरुष अपने सिर पर 5 दिन के लिए 
पगड़ी बाँधकर रहता है। जिससे पता चलता है कि, वह पंच का सिरपंच है। 

माहवारी के समय अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं, 
किंतु लगभग समान ही हैं - जैसे की एक राज्य में माहवारी स्त्रियों के लिए व्यवस्था 
करनी है तो राज्य के सभी व्यक्ति धन एकत्रित करके एक स्थान बनाते हैं, जिसे महल 
कहते हैं। माहवारी का+हल -महल। 

जहाँ पर रजस्वला स्त्री को रखा जाता है, इसीलिए उसे राजमहल कहते हैं। 
रज+महल >-राजमहल। 

राजमहल में रजस्वला स्त्रियों को रखा जाता था । इस राजमहल की जो 
व्यवस्था संभालता था। उसे राजन्‌ या राजा कहते थे। यह राजन्‌ रजस्वला खत्रियों के 
लिए अनन की व्यवस्था करता था। राज + अन्न > राजनू | यह राजा नपुंसकलिंग का 
व्यक्ति होता था । जिसमें बूढ़ी-पुरानी औरतें उसकी सहायता करती थीं | इस 
राजमहल में जाने के लिए एक रजपथ होता था, जिसे राजपथ कहा जाता था। उस 
राजपथ पर केवल रजस्वला ख्रियाँ ही चलती थीं | जिनके रज गिरने से उस पथ की 
मिट्टी रक्त के समान लाल रंग की दिखाई देती थी | इसीलिए उसे रक्तरंजित पथ कहा 
जाता था। जिसे आजकल २०१ (४०9० का नाम दिया जाता है। 

कस्बों में मासिक-धर्म के लिए जो व्यवस्था थी, वह धर्मशाला कहलाती 
थी। इस धर्मशाला में मासिक-धर्म की स्त्रियों को रखा जाता था| इसके लिए सभी 
लोगों से दान लिया जाता था, जिसे दान-धर्म कहा जाता था | इस दान का उपयोग 
धर्मशाला में रह रही मासिक धर्म निभा रही स्त्रियों के लिए व्यय किया जाता था। 
धर्मशाला की व्यवस्था भी नपुंसकलिंग के लोग संभालते थे। जिसमें बूढ़ी-पुरानी 
औरतें उसकी सहायता करती थीं | धर्मशाला एवं राजमहल में किस खत्री का कौन-सा 
7८7०१ चल रहा है, इसका पूरा लेखा-जोखा रखा जाता था। और वहाँ पर रह रही 
स्त्रियों को समय बिताने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी । इसीलिए आजकल 
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$०॥०० में भी 7८४०१ होते हैं। क्योंकि पुरुष तो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
चलाजाता था और गुरुकुल में पाठ चलते हैं, 7८४०० नहीं चलते हैं। 

भग से निकले लावा से वस्त्र को रंग लिया जाता है, उस वस्त्र को भगवा 
कहा जाता है। भग + लावा 5 भगवा | भग - योनी । लावा - रक्त स्राव । योनी से 
निकले रक्त स्राव में वस्त्र को रंग लेना ही भगवा रंग है। गांव के लोग इसी प्रकार कपड़े 
को भगवे रंग में रंगकर पाँच दिनों के लिए घर से बाहर निकल जाते थे। दूसरों के घरों 
में माँगकर खाते थे, घर के बाहर ही सोते थे, फिर पाँच दिन के बादघर पर आ जाते थे, 
किंतु बाद में कालान्तर में इन भगवाधारी लोगों के लिए भी रहने का बसेरा बना दिया 
गया जहाँ यह लोग रहते थे। रहने का बसेरा >रैन बसेरा। 

यह ।०८ | में ००7 वाली व्यवस्था भी माहवारी स्त्री के लिए है। माह + 
7२००॥ 5 महरूम । जब स्त्री माहवारी में होती है, तब उसके लिए एक अलग कमरे 
की व्यवस्था की जाती है। जहाँ पर माहवारी स्री के लिए कमरे के अन्दर ही ['०]० 
आदि की सुविधा उसके कपड़े धुलने की सुविधा उसके लिए भोजन की (२०० 
$०'शं०७ की व्यवस्था। यानी जो भी व्यवस्थाएँ |्०(०। के (१००7 में होती हैं, वह 
सारी व्यवस्थाएँ, उस माहवारी स्त्री को प्रदान की जाती हैं। उन सब सेवाओं के बदले 
उस माहवारी स्त्री से ००४) का 7१०७॥ लिया जाता है। इस तरह से यह [08 | में 
7२००० वाली व्यवस्था माहवारी खत्री के लिए थी। 

रजस्वला होने के कारण रज का स्वयं का [ 8७ लग जाता था | यानी स्त्री 
रजके,8७ के अनुसार रहती थी। रज + स्व +.89/ 5 रजस्वला | राजा की सरकार 
की तरफ से माहवारी ख््री को प्रत्येक महीने कुछ आर्थिक सहायता राजा की सरकार 
की तरफ से मिलती थी, जिसे माहवार या महीना कहते थे। जिस वार यानी दिन से 
उस स्त्री को माहवारी होती थी | उन सब स्त्रियों का पूरा ०००० राजा की सरकार के 
पास होता था। क्योंकि राजा इसी कार्य के लिए राजस्व इकट्ठा करता था। रज + स्व ८ 
राजस्व | यह राजस्व रजस्वला स्त्रियों की व्यव्सथा में व्यय होता था। राजा अपने 
लिए इसमें से कुछ भी नहीं व्यय करता था। जो राजा राजस्व की कमाई अपने लिए 
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व्यय करता था | उस राजा को लोग बोलते थे कि, "यह औरतों की कमाई खाता है"। 
किंतु कालान्तर में राजा लोगों ने इसी राजस्व से अपने लिए [ ,एऋप0फ४ व्यवस्थाएँ 
की जिसे "राजसी ठाट-बाट" कहा गया | जबकि यह सारा राजस्व का धन रजस्वला 
स्त्रियों के लिए सुविधाएँ जुटाने के लिए जनता द्वारा राजा को दिया गया था । क्योंकि 
पहले नपुंसकलिंग वाले लोग, राजमहल का सारा इन्तजाम देखते थे। किंतु जब पुरुष 
लोगों ने वहाँ पर अपर्याप्त धन देखा तो राजमहल की सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले 
ली। फिर यहीं से उस राजमहल की व्यवस्था को प्राप्त करने की राजनीति चलने लगी 
और रजस्वला स्त्रियों की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती गयी । फिर इसी 
राजगद्दी की प्राप्ति के लिए युद्ध, लड़ाईयाँ, षडयन्त्र न जाने क्या-क्या हुआ। राजगद्दी 
यानी $%ंध9 280. यह 5०7५9 790 एक छोटे से गद्दे के समान होता है और 
रजस्वला स्त्री के द्वारा पहना जाता है, तो बस इसे ही राजगद्दी कहा गया | मासिक-धर्म 
वाली स्त्री को ही रजस्वला स्त्री कहते हैं। रजस्वला से ही राज शब्द बना है, राज में 
नीति जुड़ने पर राजनीति शब्द बना है। इसी से मासिक-धर्म से राजनीति तो यह दोनों 
धर्म एवं राजनीति यहाँ पर ऐसे जुड़े हैं। जो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। क्योंकि 
मासिक-धर्म का पाँच दिन का कष्टकारी समय खत्री के लिए काटना बहुत कठिन था। 
तो इन पाँच दिनों को काटने के लिए। यानी समय व्यतीत करने के लिए जो व्यवस्था 
की गई वह व्यवस्था "धर्म" कहलाई, उसका स्थान "धर्मशाला" कहलाया। 

एक बात की सावधानी रखनी है, कि इकट्ठा किया गया रक्तस्राव किसी भी 
प्रकार से किसी भी तांत्रिक क्रिया करनेवाले तांत्रिक के हाथ नहीं लगना चाहिए। 
तांत्रिक क्रियाओं में स्त्री के मासिक रक्त स्राव का बहुत महत्त्व है एवं बहुत उपयोग 
होता है। इसी मासिक रक्त स्राव को प्राप्त करने के लिए सरे तांत्रिक कामाख्या मंदिर 
में जाते हैं। तान्त्रिक अपने साथ कुत्ते रखते हैं। यह कुत्ते सूँघकर बता देते हैं कि, इस 
घर में यह ख्री मासिक-धर्म से है। वह तान्त्रिक उस स्त्री से रक्त-साव खरीद लेते हैं। 
इसीलिए आजकल छिक्काभाज 280 की जगह (०578 (/०॥० का उपयोग 
किया जा रहा है। इस |/०७॥४४४8। (20॥8 में रक्त-स्राव इकट्ठा कर तान्त्रिक को बेच 
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दिया जाता है। तान्त्रिक इस रक्त-स्राव का उपयोग बड़े-बड़े लोगों के लिए तान्त्रिक 
क्रियाओं को करने के लिए करते हैं, क्योंकि मासिक-धर्म का रक्त-स्राव ही असली 
कुमकुम है। इसीलिए जिस स्त्री को मासिक-धर्म की पीड़ा होती है, उस ख््री को पीढ़ी 
परबिठाया जाता है, क्योंकि उसी पीढ़ी से परिवार की आगे की पीढियाँ चलती हैं। 


पूजा-पुजारी - 

"ओरे ! जा जरा पुरखों के यहाँ उजियारा कर आ" | पुरखों + उजियारा - पूजा । पुरखों 
की समाधि पर जाकर दीपक जलाकर कर उजियारा करने को पूजा करना कहते हैं। 
"आज कौन पुरखों के यहाँ उजियारी करने गया था" ? पुरखों + उजियारी - पुजारी । 
जो व्यक्ति पुरखों की, समाधि पर जाकर दीपक जलाकर उजियारी करता है, उसे 
पुजारी कहते हैं। इसीलिए पूजा में पुजारी के द्वारा सबसे पहले दीपक को जलाकर 
उजियारा करना होता है। अब दीपक का उजियारा होने के बाद तब उन पुरखों के बारे 
में बातें भी होती हैं, जिसे दादी-नानी की कहानियाँ कहते हैं। इस तरह से दिन में किसी 
प्रकार का उजियारा नहीं होता था। संझा प्रारंभ होने पर दीपक को जलाकर उजियारा 
कर दिया जाता था। इसे ही बाद में पूजा करना और इसे करनेवाले को पुजारी नाम से 
पुकारा जाने लगा। 


हठआ- 
हउआ ही होवा है, जो कि यहोवा है। यहोवा का डर सारी दुनिया में, हठहआ बनाकर 
फैलाया गया। कि "अगर तुमने यह बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ ऐसा होवा | यह + 
होवा - यहोवा | दरअसल यहोवा के मंदिर में कुछ था ही नहीं, किंतु लोग होवा के 
डर से यहोवा को मानने लगे | इसीलिए आज भी बच्चे एक-दूसरे को जोर से 
“हठआ” बोलकर डराते हैं और इसी भय को जिसने मिटाया उसे ही भैरव कहा गया। 
यानी भय को मिटाने वाला भैरव | भय + २०७ - भैरब - भैरव । भैरव में से लोगों को 
भय भूल गया और “रब” याद रह गया । रब को लोगों ने परमात्मा मान लिया और रब 
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के पुजारी को रब्बी कहा जाने लगा। भय दूर होता है [२० पीने से इसीलिए भैरव को 
(पा पिलाई जाने लगी और लोग पा नहीं पीते थे। किंतु अब जब भय के देवता 
को १ण॥ पिलाई जाने लगी, तो लोगों को भी (२०४ पीने के लिए कहा गया। तो 
लोगों ने भी १००) पी ली और लोग भय से मुक्त हो गए। [९प० पीने से लोग रूमानी 
हुए। इस रूमानी अवस्था में उन लोगों ने कविताएं रची | यह रूमानी लोग १०॥76 में 
गए | इसीलिए [२०४७ के लोगों के एक हाथ में (९५४७ का प्याला रहता ही है। इस 
तरह से यहोवा के हउवे को [२०८ वासियों ने पूरी दुनिया में फैलाया । किंतु भारत में 
इस ॥२णा7 को पीने की आदत को छुड़ाने के लिए यह फैलाया गया कि, "भैरव 
मदिरापान करते हैं। इसीलिए लोग मदिरापान न करें अपितु भैरव को पिलाएँ। इससे 
लोगों का भय दूर हो जाएगा" । लोगों ने हर गाँव के बाहर भैरव का मंदिर बनाया और 
पूरी मदिरा भैरव की मूर्ति पिला दी । इस तरह से गाँव के गाँव मदिरापान से मुक्त हो गए 
। किसी ने शराब को शैतान माना और शराब शीशे की बोतल में रहती है। इसीलिए 
शैतान को पत्थर मारने को कहा गया। जिससे पत्थर शराब की बोतल को लगा और 
शराब की बोतल टूट गई। यह यहोवा का हठआ आज भी फैलाया जाता है। इसकी 
कोई शक्ल नहीं है, इसीलिए इसकी कोई मूर्ति नहीं है। हछए की शुरुआत होती है, 
जब व्यक्ति पूछता है, "यह कैसे हुआ ?" यह + [09 + / > यह हठआ > यहोवा । 
इसीलिए कभी यह प्रश्न न करें, कि, "यह कैसे हुआ ?" नहीं तो यहोवा यानी भय को 
ममाने लगेंगे और फिर भैरव को मानने लगेंगे । फिर यह भय न जाने कितने देवी- 
देवताओं को मनवा देगा। मन का हनन करवाता रहेगा। 


विचार-वस्तु - 

जब विचार वस्तु बन जाता है, तब वस्तु का मूल्यांकन होता है, विचार का नहीं | 
विचार जब पुस्तक का रूप ले लेता है, तब पुस्तक का मूल्यांकन होता है कि, 
"कितने की पुस्तक है" ? क्योंकि पुस्तक एक वस्तु है। किंतु पुस्तक में लिखे गए, 
विचारों का कोई मूल्यांकन नहीं होता है | पुस्तक के कागज, बाईन्डिंग का, 
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मूल्यांकन होता है। अगर अच्छा कागज एवं ।प्र॥व0 874॥78 है तो ऊँची कीमत 
होती है। अगर सादा कागज एवं 7४9०:०७४८८ ३797१ है तो कम कीमत होती है। 
पुस्तक के भीतर लिखे विचारों की कोई कीमत नहीं होती है, भले ही उसमें, "कितनी 
ही महत्त्वपूर्ण बातें लिखी हो" | जबकि पुस्तक तो एक विचारों को सुरक्षित रखने का 
डिब्बा है। कीमत तो विचारों की होनी चाहिए न की डिब्बे की। जिस दिन से विचारों 
का मूल्य मिलने लगेगा | उस दिन से लेखकों का मूल्य समाज में ७प/077#० बढ़ 
जाएगा। विचार जिसे आजकल की भाषा में (१०॥/०॥ कहते हैं या ख्याल कहते हैं। 
यह ख्याल मौलिक हो ते हैं। किसी की (०७४ नहीं होते हैं। 


(णाएश - 

त्रत किसी को भी (०४५०४ कर देता है| कौन + ब्रत 5 (१०॥ए०४॥. इसीलिए सोच- 
समझकर ब्रत करना चाहिए। क्योंकि व्रत करने के बाद आपके शरीर, मन, आत्मा में 
परिवर्तन आ जाता है | यह परिवर्तन ही (॥५०४ं०॥ कहलाता है | कौन + 
जएलाडंणा 5 (णए०शञअंणा. जैसे कि हम पूछते हैं कि, कौन-से ५८४0०॥ का है ? 
जैसे &४०॥ पर ५&४0०॥ नये-नये परिवर्तन के साथ आते-जाते हैं, उसी प्रकार 
नये-नये ४»४0०/ व्यक्ति के जीवन में आते-जाते हैं और व्यक्ति (79287906 एवं 
79५७६ होता जाता है। व्रत को व्यक्तिगत रूप से करने पर केवल उसी व्यक्ति में 
0०॥४०अं०॥ आयेगा जो व्यक्ति ब्रत करेगा | इससे उसके साथ वाले [790४८ एवं 
(98790 नहीं होंगे और व्रत करनेवाला व्यक्ति उन ब्रत न करनेवालों से अपने 
आपको श्रेष्ठ एवं ऊँचा समझेगा । इस तरह दोनों के आचार-विचार में भिन्‍नता आ 
जाएगी और लाख कोशिश करने पर भी एकता नहीं आ पाएगी | ब्रत को सामूहिक 
तौर पर करनेवाले सभी व्यक्ति एक साथ (7904 एवं (792790७ हो जाएंगे । 
सामूहिक रूप से व्रत करनेवाले व्यक्तियों के आचार-विचार एक से रहते हैं, इससे 
उनमें एकता रहती है| इसीलिए ब्रत करने से पहले यह सोच लीजिए कि, अगर 
आपको (०४४०! हो ना है, तो व्रत कीजिए । 
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आध्यात्म - 
आध्यात्म का पालन करना कठिन है, इसीलिए मनुष्य धर्म का पालन करता है, धर्म 
का पालन करना आसान है। आत्मा के द्वारा परमात्मा का ध्यान लगाना ही 
आध्यात्म है। आरंभ + ध्यान + आत्मा 5 आध्यात्म | ध्यान कोई लगाना ही नहीं 
चाहता है, क्‍योंकि परमात्मा निराकार है, और वह प्रश्न पूछते हैं कि, णनिराकार का 
ध्यान कैसे करें" ? किसी को भगवान मानकर, उसपर या उसके प्रतीक चिन्ह पर, 
फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर, कुछ मांग लेना आसान है और लोगों ने इसे ही धर्म 
समझा है। आध्यात्म के शास््रानुसार तो सभी प्राणी-अप्राणी ब्रह्म हैं। और सभी 
प्राणी-अप्राणी को ब्रह्म जान लेना मनुष्य के समझ से परे है, क्योंकि इससे मनुष्य के 
ऊंचनीच का ढांचा धाराशाई हो जाता है धर्म मनुष्य को विभागों में बांटता है, 
इसीलिए मनुष्य को धर्म पसंद है। धर्म के साथ संस्कृति तो और विभागों में बांटती है। 
इसीलिए मनुष्य धर्म के साथ-साथ संस्कृति को बहुत जोर देकर मानता है। इसीलिए 
धार्मिक कृत्यों एवं कर्मकांडों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मनाने पर जोर देता है 
और ध्यान करनेवालों के विरोध में हमेशा रहता है और धर्म की बातों को आध्यात्म 
की बातें बोलता रहता है। इस तरह आध्यात्म के नाम का उपयोग अपने धर्म एवं 
संस्कृति के संरक्षण के लिए करता रहता है। 


गुरुदक्षिणाम्‌ - 

जब गुरु के द्वारा शिष्य को दक्ष कर दिया जाता था । तब शिष्य के द्वारा गुरु को ईणाम्‌ 
दिया जाता था | गुरु + दक्ष + ईणाम्‌ - गुरुदक्षिणाम्‌ | गुरुकुल में होनेवाली विभिन्‍न 
स्पर्धाओं में दक्ष शिष्यों को धनराशि एवं प्रतीक चिन्ह ईणाम्‌ में मिलते थे। दक्ष शिष्य 
यह ईणाम्‌ में मिली धनराशि एवं प्रतीक चिन्ह, गुरु को समर्पित कर देते थे। गुरु जी 
धनराशि रख लेते थे और प्रतीक चिन्ह शिष्य को वापिस लौटा देते थे | ईणाम्‌ - 
ईनाम । जब शिष्य समावर्तन संस्कार के पश्चात्‌, गुरुकुल से वापिस समाज में जाता 
था, तो शिष्य कहीं पर भी कार्यरकत होता था, तो शिष्य अपने $909०४४०८ में 
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गुरुकुल की स्पर्धाओं में जीते गए, प्रतीक चिन्हों को रखता था। इन्हीं प्रतीक चिन्हों 
को देखकर, दूसरे लोग अपने बालकों को, उसी गुरुकुल में उन्हीं गुरु के पास, विद्या- 
शिक्षा अर्जित करने के लिए, फूल लेकर भेजते थे कि, "जाओ यह फूल लो, और गुरु 
के पास जाकर, गुरु को ए0॥09 करो" | फूल + लो 5 70॥09. किन्तु कालान्तर में 
शिष्य कोई विद्या-शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, गुरु को वर्ष में एकबार मिलते हैं, उसी दिन 
गुरु को फूल देते हैं, कुछ धनराशि देते हैं और प्रतीक चिन्ह बाजार से खरीदकर अपने 
घर के $॥09/८४७८ में रख लेते हैं। न अब प्रतीक चिन्हों के बारे में बात होती है। न 
अब समावर्तन संस्कार होता। अब तो दीक्षान्त समारोह होते हैं। यानी दीक्षा का भी 
अंतकर देते हैं। दीक्षा + अंत -दीक्षांत। न अब कोई दक्ष होता है, न किसी को ईणाम्‌ 
मिलता है। अब तो बस दक्षिणा बची है, जो किसी अनुष्ठान के उपरांत, यजमान के 
द्वारा दी जाती है। इस दक्षिणा को अनुष्ठान की 7००5 समझकर रख लिया जाता है। 
यजमान की ईच्छापूर्ति के लिए, अनुष्ठान किया जाता है। इसी अनुष्ठान को ही धर्म 
और आध्यात्म मान लिया जाता है। शिष्य को दक्ष करने के लिए गुरु के द्वारा शिष्य 
को दीक्षा दी जाती थी | शिष्य जब दक्ष हो जाता था, तब शिष्य के द्वारा गुरु को ईणाम्‌ 
दिया जाता है, जिसे दक्षिणाम्‌ कहते हैं। दक्ष +ईणाम्‌ - दक्षिणाम्‌ | 


समाधि - 

समाधि तो शरीर को दी जाती है, आत्मा तो बुहत पहले ही निकल चुकी होती है। 
आखिर सम्मान तो मृत शरीर को ही मिलता है | परमात्मा से मिली हुई आत्मा को तो 
कभी सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि लोग पहचान ही नहीं पाते कि जीते जी किसकी 
आत्मा को परमात्मा का सान्निध्य मिल गया है और अगर किसी की आत्मा को 
परमात्मा का सान्निध्य मिल भी गया है तो उसको मानते नहीं हैं। 


धर्म > अर्थ > काम > मोक्ष - 
याद रखना, काम के बाद मोक्ष है। धर्म > अर्थ > काम > मोक्ष । काम और कर्म में 
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अन्तर है। काम का जुड़ाव तो वासना से है, इच्छा से है। कर्म को धर्म से किया जाता 
है, इसीलिए कर्म को ही 907, फ़र्ज़ कहा जाता है। इस धर्म के साथ किए गए कर्म से, 
व्यक्ति को अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ - धन, सम्पत्ति | उस अर्थ से व्यक्ति अपने 
काम को पूरा करते है। काम का दायरा बहुत बड़ा है। काम यानी इच्छा । व्यक्ति के 
मन में किसी काम को करने की इच्छा होती है। तो जब व्यक्ति के पास अर्थ आ जाता 
है, तब व्यक्ति उस काम को कर लेता है। इस तरह व्यक्ति, काम को करता हुआ, मोक्ष 
की तरफ़ बढ़ता जाता है। जैसे की काम का दायरा बड़ा है, तो व्यक्ति को काम से मोक्ष 
तक का सफ़र तय करने में बहुत वक्त लग जाता है। क्योंकि व्यक्ति जितना अर्थ 
अर्जित करता है, वह काम को पूरा करने में, व्यय हो जाता है । व्यक्ति में फिर से नई 
इच्छा, उत्पन्न हो जाती है, तब उस नई इच्छा को पूरी करने के लिए, फिर से धर्म के 
साथ कर्म करता है, फिर अर्थ को प्राप्त करता है, उस अर्थ से काम को पूरा करता है 
और मोक्ष की तरफ़ बढ़ जाता है। इस तरह से यह सिलसिला चलता रहता है। जब 
तक व्यक्ति काम को पूरा नहीं कर लेता है, तब तक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर 
सकता है और काम को पूरा करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। साधक 
बहुत कोशिश करता है कि, साधना करके धर्म से सीधे मोक्ष में पहुँचा जाए। इसके 
लिए साधक धर्म तो करता है, किन्तु कर्म नहीं करता है। कर्म न करने पर अर्थ नहीं 
मिलता है। किन्तु लोग साधक को, धर्म करने पर भी अर्थ दे देते हैं। किन्तु साधक 
अर्थ लेना नहीं चाहता है। इसीलिए साधक अर्थ को छूता नहीं है। बहुत साधना करते 
हुए साधक अर्थ को पार करता है, किन्तु काम में विश्वामित्र की तरह अटका दिया 
जाता है। ऐसे बहुत से साधक हैं, जो धर्म-कर्म, अर्थ को छोड़कर काम में अटका दिए 
जाते हैं। अब जब साधक काम में आ जाता है, तब फिर से साधक को अर्थ की 
आवश्यकता होती है, तो साधक पुनः अर्थ की प्राप्ति के लिए धर्म का सहारा लेता है 
और धर्म से अर्थ कमाता है। लोग जिस धर्म को मानते हैं, लोग जिस भगवान को 
मानते हैं, उस भगवान का मन्दिर बनाकर दान के माध्यम से अर्थ की प्राप्ति करता है। 
किन्तु अर्थ तो काम की तरफ़ ही ले जाता है। इस तरह साधक पुनः काम-धाम में 
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अटक जाता है। काम की पूर्ति करता है, और धाम की यात्रा करता है। धाम यानी 
तीर्थ। धाम यानी जहाँ कभी धर्म रहा था| किन्तु साधक मोक्ष की तरफ़ नहीं जा पाता 
है। धर्म से कर्म, कर्म से अर्थ, अर्थ से काम काम से पुनः धाम (धर्म) बस यही होता 
रहता है। यानी काम से मोक्ष की यात्रा तक का को जो मार्ग है, उस मार्ग पर साधक 
जितना चलता है, इच्छा की पूर्ति होने पर, पुनः अर्थ की प्राप्ति के लिए, वह साधक 
पुनः पीछे हटता जाता है। तो काम की बनिस्बत साधक कार्य को करता है, की कार्य 
को करने से, वापस धर्म की तरफ़, अर्थ की प्राप्ति के लिए, न जाना पड़े । और इसी 
कार्य से अर्थ की प्राप्ति हो जाए। और उस अर्थ से इच्छाओं की पूर्ति करता चलूँ। तो 
जब व्यक्ति कार्य को करता है, तब व्यक्ति धर्म-कर्म को, छोड़ देता है। जिसे आमजन 
कहते हैं कि, “यह नास्तिक हो गया है, धर्म-कर्म करता ही नहीं है” । किन्तु व्यक्ति 
कार्य यानी ५/०४% को ही पूजा मानता है, और उस कार्य से अर्थ की प्राप्ति करता है। 
इस कार्य में नैतिकता नहीं होती है, कार्य को करने का मकसद, केवल धन की प्राप्ति 
होता है और उस प्राप्त धन से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना होता है। हाँ उस धन से 
धर्म को करना भी एक इच्छा ही माना जाता है, यानी धन से धार्मिक अनुष्ठानों को 
सम्पन्न करना | जैसे की पूजा-पाठ, तीर्थयात्रा, बड़े-बड़े धार्मिक आयोजन, कार्य से 
प्राप्त धन से यह सब किए जाते हैं। जो एक तरह के काम ही होते हैं। काम यानी इच्छा 
। धन से किए गए, धर्म में नैतिकता नहीं होती है। व्यक्ति अपने धन के बल पर, धर्म के 
पूजा-पाठ आदि अनुष्ठान अपने अनुसार करवाता है, न कि शास्त्र के अनुसार । अतः 
धार्मिक अनुष्ठानों को इस प्रकार मनमाने ढंग से करने पर धार्मिक अनुष्टानों के प्रति 
लोगों में कौतुहल उत्पन्न हो जाता है कि, “यह जो शास्त्र में लिखा है, वह सत्य विधि 
है, या यह जो लोग कर रहे हैं, वह सत्य विधि है” | इसी बात पर फिर शास्त्रार्थ होता है 
। इस तरह से कार्य से प्राप्त धन से मनमानी करता हुआ व्यक्ति, मोक्ष की तरफ़ बढ़ रहा 
है, ऐसा सोचता चलता है । किन्तु व्यक्ति तब धर्म से भी महरूम हो जाता है और 
नास्तिकता की तरफ़ बढ़ता जाता है और एक दिन व्यक्ति, अधार्मिक हो जाता है। 
और कहता है कि, “यह धर्म-मोक्ष सब ढकोसला है, मैंने इतना पुण्य किया, धार्मिक 
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अनुष्ठान किए दान किया, किन्तु मुझे तो मोक्ष नहीं मिला” | और इस तरह व्यक्ति 
केवल कार्य को करता हुआ, उस कार्य से प्राप्त धन से अपनी इच्छाओं को पूरा करता 
हुआ जीता रहता है। वह व्यक्ति मोक्ष पर विश्वास ही नहीं करता है, इसीलिए मोक्ष के 
लिए प्रयत्न करने का तो सवाल ही नहीं उठता है| हाँ, वह व्यक्ति अपनी अच्छी 
जीवनशैली बनाता है और शान से जीता है और इच्छाओं को पूरा करते-करते अपने 
शरीर को छोड़ देता है। जीवन का यही मन्त्र सबको देता है कि, “मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं 
होता है, किसी भी प्रकार से धन की प्राप्ति करो, शानदार जिन्दगी जिओ, और अपनी 
इच्छाओं की पूर्ति करो”। इस तरह की सोच साधक को भी परेशान कर देती है, 
साधक भी साधना को छोड़कर, धन की प्राप्ति में लग जाता है, और उस धन से काम 
की पूर्ति करता है। इस तरह मोक्ष की तरफ़ का मार्ग, साधक द्वारा छोड़ दिया जाता है। 
आम गृहस्थ कहता है, “मुझे यह काम है, मुझे वह काम है” | साधक कहता है, “मुझे 
यहाँ कार्य है, मुझे वहाँ कार्य है” | किन्तु कार्य का क्रम इस तरह, बन जाता है कि, कि 
कार्य फिर वापिस, कर्म में ही लेकर आता है, और काम फिर वापिस धाम में लेकर 
जाता है। धाम यानी धम्म, धम्म यानी धर्म | अतः साधक कर्म में वापिस लौटकर 
आता है और आमजन धर्म में वापिस लौटकर आता है। साधक को प्राय: कर्म करता 
हुआ पाया जाता है। आमजन को प्राय: धर्म करता हुआ पाया जाता है। तो यह है, 
धर > अर्थ > काम > मोक्ष का सिद्धांत । इसीलिए याद रखना, मोक्ष की साधना 
करनेवाले साधु-संत-महात्मा-संन्यासी-योगी आदि साधना करते हैं, किंतु उस 
साधना के बदले अर्थ (धन) नहीं लेते हैं क्योंकि वह साधना स्वयं के लिए करते हैं, न 
कि दूसरों के लिए। इससे साधना के बल पर सीधे मोक्ष को पा जाते हैं। जिसे समाधि 
कहते हैं। लोग फिर उनकी समाधि को, मूर्ति को पूजते हैं, जिसे लोग धर्म मानते हैं। 
जिस संत-महात्मा ने जीते जी धर्म, अर्थ, काम को नहीं किया, लोग उसकी समाधि, 
मूर्ति से, कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं । उसकी प्रशंसा-स्तुति करते हैं, किंतु वह तो 
कब कामोक्षको प्राप्त हो गया है। 
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हृदय-हृदयंगम - 

हृदयंगम - हृदय + गम 5 हृदय से कभी-भी गम (दुःख) को लगाना नहीं चाहिए । 
सुहृदय - सु + पेशाब > अगर आपकी सु यानि पेशाब अच्छी उतर रही है तो आपका 
हृदय सुहृदय है। यानि आपको कोई दिल की बीमारी नहीं है। कोई बी।पी। (ब्लड 
प्रेशर) की बीमारी नहीं है। अगर आपकी पेशाब सही नहीं उतर रही है। रुक-रक कर 
उतर रही है, उतर नहीं रही है, जलन होकर उतर रही है, तेजी से उतर रही है, बार-बार 
उतर रही है, तो आपका हृदय ठीक नहीं है। क्योंकि पेशाब जब ठीक से नहीं उतरती है 
तो वह वापस खून में फैल जाती है। और पेशाब में नमक होता है। जिससे नमक फिर 
खून में उतर जाता है और वह खून के माध्यम से हृदय में चला जाता है इसलिए व्यक्ति 
को कभी रात को अचानक पेशाब लगती है या पेशाब करने के बाद चक्कर आता है 
तो यह इसी का परिणाम है कि पेशाब ठीक ढंग से नहीं उतर रही है। इसके लिए पानी 
की जाँच करनी चाहिए | क्योंकि पानी अगर सही नहीं है तो पेशाब में समस्या आती 
है। और यही समस्या फिर रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) और हृदयाघात (हार्ट अटैक) का 
कारण बनती है। इसलिए जहाँ तक कोशिश की जाए की पेशाब बराबर आये। और 
पेशाब को रोका ना जाए। क्योंकि पेशाब को अगर रोका गया तो भी वह वापस ऊपर 
उठकर वाष्पित हो जाती है। और गैस आदि रोग का कारण बनती है। तथा पुनः खून 
में चली जाती है। और वही समस्या पैदा करती है। इसलिए जहाँ हो सके पेशाब जब 
आए तब कर लेनी चाहिए | इससे हृदय फिर सुहृदय हो जाता है । व्यक्ति में 
चिढ़चिढ़ापन नहीं रहता है | क्योंकि जिसकी पेशाब नहीं उतरती है वह व्यक्ति 
चिढ़चिढ़ा भी हो जाता है। क्योंकि यही पेशाब गैस का रूप धारण करके उसके 
दिमाग में घुस जाती है। जिससे उसका दिमाग काम नहीं करता है। इसलिए व्यक्ति 
कहता है कि हलका होकर आता हूँ। एक बार उसको रास्ता मिल जाता है खून में 
शामिल होने का और दिमाग में घुसने का तो फिर उसे संभालना मुश्किल होने लगता 
है। ऐसा आने का मौका नहीं देना चाहिए और अपने सु को अच्छा बनाना चाहिए | 
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निराकार ईश्वर की पूजा - 

अगर आप एक निराकार ईश्वर की पूजा की बात भारत देश में करते हैं, तो यह कभी 
संभव नहीं है। क्योंकि भारत में साकार ईश्वर की पूजा का व्यापार इतना है कि, बहुत 
लोगों को रोजगार प्रदान करता है। जैसे कि, प्रतिदिन की पूजा में उपयोग हेतु रुई, 
माचिस, घी, तेल, चंदन, रोली, कपूर, आरती धोने की पीताम्बरी, नारियल, फूल, 
फूलमाला, अगरबत्ती, गुग्गल, लोबान, जल, गंगा जल, इत्र, पान का पत्ते, तुलसी का 
पत्ते, विल्व के पत्ते, केले के पत्ते, कलावा, दूध, प्रसाद का लाईचीदाना, अन्य प्रकार 
का प्रसाद, प्रतिदिन का मंदिर में भोग, दही, मक्खन, गोबर, आदि बहुत-सी वस्तुएँ 
चाहिए होती है। अगर भारत देश में साकार विभिन्‍न देवी-देवताओं की पूजा को 
रोककर केवल एक निराकार ईश्वर की पूजा करने के लिए कहा जाएगा तो प्रतिदिन 
का कितना व्यापार ठप्प हो जायेगा । इसके अलावा साप्ताहिक व्यापार होता है, 
साप्ताहिक पूजा सामग्री के लिए, अन्य-अन्य विशेष दिनों पर तथा त्योहारों पर देवी- 
देवताओं के उत्सवों पर बड़ा व्यापार होता है। यानी पूरे वर्ष भर भारत के सकल घरेलु 
उत्पाद में अगर देखा जाए तो देवी-देवताओं की पूजा में उपयोग में आनेवाली 
सामग्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा मूर्ति बनाने का कार्य, मंदिर बनाने 
का कार्य, रथ आदि बनाने का कार्य, देवी-देवताओं के वस्र-आभूषण आदि बनाने 
का कार्य | साज-सज्जा करने का कार्य, कथाओं में मण्डप, माईक, लाईट आदि का 
कार्य । यह सब जोड़कर और भी बहुत कुछ है। इतना सारा व्यापार केवल बहुत सारे 
देवी-देवताओं की पूजा से चलता है। तो भारत में एक निराकार ईश्वर की उपासना 
संभव ही नहीं है। एक निराकार ईश्वर की अवधारणा को भारतीय जनमानस स्वीकार 
तो करता है, किन्तु उसकी पूजा नहीं करता है। क्योंकि भारत में विभिन्‍न इच्छाओं की 
पूर्ति हेतु भिन्‍न-भिन्‍न देवी-देवता हैं। जिनकी पूजा करने पर लोगों को लगता है कि, 
हमारी मनोकामना पूरी होगी । यानी भारत में व्यक्ति मनोकामना की पूर्ति के लिए 
देवी-देवताओं की पूजा करता है। न की वह देवी-देवता हैं, इसके लिए उनकी पूजा 
करता है। अगर वह देवी-देवता जनमानस की इच्छाओं की पूर्ति न करें तो, 
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जनमानस उन देवी-देवताओं की पूजा करना बंद कर देता है। और नये देवी-देवता 
ईजाद कर लेता है। जो जनमानस की इच्छाओं की पूर्ति करने का दावा करते हैं। इस 
तरह से भारत देश में अगर देवी-देवता से भी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो, जनमानस 
भूत, प्रेतों को भी, पूजने लगता है। यानी मुख्यतः जनमानस का यही मानना है कि, 
जो हमारी इच्छा को पूरी करेगा, हम केवल उसकी पूजा करेंगे। चाहे वह भगवान हो 
या शैतान हो। उससे जनमानस को कोई सरोकार नहीं । बस जनमानस की इच्छा की 
पूर्ति होनी चाहिए। इसीलिए भारत देश में सदियों से देवी-देवताओं एवं भूत-प्रेतों को 
प्रसन्‍न करने के लिए कई प्रकार के पूजा-पद्धति अपनाई गई हैं। भारत देश जो कि, 
अपने ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म की घोषणा करता है। उसी भारत देश का जनमानस, ब्रह्म की 
उपासना को छोड़कर न जाने किन-किन की पूजा करता रहता है । बस अपनी 
इच्छाओं की पूर्ति हेतु । क्योंकि ब्रह्म की उपासना के लिए ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान 
यानी मेडिटेशन | और मेडिटेशन के लिए तो जनमानस के पास समय ही नहीं है। 
इसीलिए जनमानस ध्यान करने को समय का व्यर्थ जाना कहता है। जबकि प्राचीन 
भारत देश में सभी लोग ध्यान करते थे, जिसे त्रिकाल संध्या कहा जाता था | त्रिकाल 
संध्या में निराकार ईश्वर के साथ में एक्य स्थापित किया जाता है, दिन में तीन बार। तो 
जनमानस आज एक बार भी, संध्या नहीं करता है। कहता है कि, समय नहीं है। 
कारण यह है कि, साकार देवी-देवताओं का व्यापार करनेवाले ही नहीं चाहते कि, 
भारत का जनमानस निराकार ईश्वर की उपासना करे। क्योंकि इससे उनका व्यापार 
ठप्प पड़ जायेगा । यह व्यापार चले इसीलिए देवी-देवताओं एवं भूत-प्रेतों को 
चमत्कारों के माध्यम से जीवित रखा जाता है। "कि उसने इस देवता की पूजा कि, 
उसको यह लाभ हुआ" । तो कुल मिलाकर यही है कि, भारत देश के जनममानस को 
जो त्रिकाल संध्या निराकार ईश्वर का साक्षात्‌ दर्शन करवा देती थी | उसी भारत के 
लोग आज प्रश्न पूँछते हैं कि, “निराकार ईश्वर कहाँ है ? मुझे तो आज तक नहीं मिला” 
| यानी यह लोग ध्यान भी नहीं करते हैं, और निराकार ईश्वर से साक्षात्कार की बात 
करते हैं। ध्यान करेंगे तो अपने आप निराकार ईश्वर का साक्षात्कार हो जायेगा। किन्तु 
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इनकी चाहना निराकार ईश्वर का साक्षात्कार करना नहीं है । इनकी चाहना है कि, 
“मेरी इच्छा पूरी हो जाए। जो मेरी इच्छा पूरी करेगा, मेरे लिए तो वही भगवान है”। 
इस तरह से निराकार ईश्वर के साधक, इस भारत देश में नास्तिक कहलाते हैं। और 
साकार देवी-देवताओं, भूत-प्रेतों की पूजा करनेवाले पूजक आस्तिक कहलाते हैं। 


लाभाकम - 
पिछले बारह वर्षों से तान्त्रिक लाभाकम ने रातभर जागकर बहुत से जिनन, भूत, प्रेतों, 
चुड़ैलों, पिशाचों को अपने काबू में कर लिया था। दिन चढ़ते ही लाभाकम शमशान 
से आकर अपनी कुटिया में सो जाता था। इन बारह वर्षों में लाभाकम ने कभी-भी 
स्नान नहीं किया, मुँह नहीं धोया, दाँत साफ नहीं किये। उसे खाते हुए किसी अभी 
तक देखा न था | लाभाकम बारह वर्षों से मौन था । लाभाकम की आँखें ही बोलती 
थीं। किसी की मजाल जो लाभाकम की आँखों में देख सके । इतना होते हुए भी 
लाभाकम में अजीब सौंदर्य था। लाभाकम की चाल इतनी मादक थी कि देखने वाले 
को सम्मोहित कर लेती थी । लाभाकम ने आज तक किसी का कोई कार्य नहीं किया 
था। लाभाकम की सारी साधना बस स्वयं के लिए थी । लाभाकम की कुटिया के एक 
किलोमीटर की परिधि में कोई प्रवेश नहीं कर पाता था। दूर से ही लोग लाभाकम को 
देखते और सिर नवाकर प्रणाम कर निकल जाते थे । बारह वर्षों की साधना के बाद 
लाभाकम ने बहुत-सी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं । लाभाकम का गुरु मुजईकम सौ 
किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर रहता था | मुजईकम भी ऐसा ही था। किसी के लिए 
भी कुछ नहीं किया सारी सिद्धियाँ स्वयं के लिए | लाभाकम के सपने में आकर 
मुजईकम सिद्धि की साधना बताता था । बारह वर्ष की अवधि को पूरा करके 
लाभाकम आज गुरु के पास जानेवाला है। दिनभर सोने के बाद, लाभाकम ने 
सायंकाल गुरुस्थान की ओर यात्रा प्रारंभ की और भोर होने से पहले गुरुस्थान पर 
पहुँच गया। गुरु ने देखा लाभाकम आया है। गुरु ने लाभाकम की जटाओं को काट 
डाला। लाभाकम का मुण्डन कर डाला। लाभाकम को नये कपड़े दिये। गुरुस्थान पर 
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एक झरना था | लाभाकम ने नीम की टहनी से दाँतुन तोड़ी । दाँत माँजने के बाद 
कुल्ला किया | लाभाकम ने सारे वस्त्र उतारकर धोये। फिर स्नान किया नये वस्त्र 
पहनकर गुरु के पास पहुँच गया | मुण्डित लाभाकम बहुत ही सुन्दर दिख रहा था। 
ऊपर से नये वख्र लाभाकम को अनुपम सौंदर्य प्रदान कर रहे थे । लाभाकम ने गुरु को 
प्रणाम किया | गुरुने लाभाकम के मन में आकर आज्ञा दी कि "यहाँ से पाँच सौ कोष 
दूर, दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित 'स्वौनापूर्ण' नाम के मठ का अधिपति 'लाभाकम' 
को नियुक्त किया जाता है" | लाभाकम ने गुरु आज्ञा का पालन किया और लाभाकम 
ने गुरु को प्रणाम किया और स्वौनापूर्ण की ओर प्रस्थान किया । पाँच रातों के 
लगातार प्रवास से स्वौनापूर्ण पहुँच गया । एक हजार आठ एकड़ भूमि का स्वौनापूर्ण 
मठ प्रकृति के सौंदर्य से ओतप्रोत था। पूरी भूमि समतल थी। नदी थी। सरोवर था। 
फलदार और बेफलदार पेड़-पौधे बहुत थे । मठ की परिधि में दस किलोमीटर का 
घनघोर वन था | जिसके घेरे में कोई प्रवेश नहीं कर पाता था | मठ में तान्त्रिक आते, 
अपनी सिद्धियाँ करते और चले जाते थे। कई तान्त्रिक वर्षों से भी रह रहे थे। ध्यानस्थ 
थे। वह तान्त्रिक क्रिया को छोड़ ब्रह्मानंद में रम गए थे। मठ में लाभाकम का प्रवेश 
होता है। बारह वर्षों तक लाभाकम मठाधिपति रहा । मुजईकम ने फिर बुलाया । 
लाभाकम चल पड़ा | अब लाभाकम को बर्फीली पहाड़ियों के पीछे भेज दिया गया। 
वहाँ कोई नहीं था । बारह किलोमीटर का चौरस मैदान था। चारों ओर बर्फीली 
पहाड़ियाँ । मैदान के बीचोंबीच नीचे की तरफ गुफानुमा रास्ता था । करीब आधा 
किलोमीटर नीचे उतरने के बाद वैसा ही बारह किलोमीटर चौड़ा मैदान नीचे था। 
अन्दर पानी का झरना था ग्यारह तान्त्रिक थे। लाभाकम बारहवाँ आया था। सब 
चुप ध्यान में बैठे थे। सब नग्न थे । लाभाकम ने अपने वस्त्र उतारे। जहाँ सभी के वस्त्र 
थेवहीं पर अपने वस्त्र रख दिये। झरने में स्नान किया | नग्न ही अपनी जगह पर आकर 
ध्यान में बैठ गया । वहाँ प्रतिदिन अट्ठारह घंटे का ध्यान था। एक वर्ष वहाँ ध्यान 
किया। लाभाकम फिर मुजईकम के पास गया | मुजईकम ने अपने पास ही लगातार 
तीन तक ध्यान करवाया | लाभाकम ने ध्यान करके सभी जिन्न, भूत, प्रेतों, चुड़ैलों. 
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पिशाचों को अपने में से निकाल कर मुक्त कर दिया । तीन दिन के ध्यान के बाद 
मुजईकम ने लाभाकम को कहा, "जाओ ! अब तुम गुरु बन गए । अब यहाँ से 
विचरण करते हुए जाओ | यहाँ से उत्तर-पश्चिम दिशा में एक हजार किलोमीटर की 
दरी पर एक देश है, जिसका नाम “सांगोलिया" । उसमें एक गाँव है, “मैजनी" । 
"मैजनी गाँव में एक मठ है 'सुखोड़िया' | एक हजार वर्ष से सुखोड़िया मठ की गुरुगद्दी 
खाली पड़ी है" तुम! सुखोड़िया मठ की परम्परा को आगे बढ़ाओ" | लाभाकम 
अपने गुरुमुजईकम की आज्ञा से सुखोड़िया मठ की तरफ चल पड़ा | सुखोड़िया मठ 
एक उजाड़-सा डरावना स्थान | करीब तीन एकड़ में फैला मठ । रहने को एक पुराना 
खप्रैल का घर, वह भी टूटा-फूटा | मैजनी गाँव वहाँ से तीन किलोमीटर था। मठ के 
आस-पास कुछ नहीं, पूरा खाली घास का मैदान | मैजनी गाँव का कोई भी आदमी 
मठ की तरफ नहीं आता था। कभी-कभार कोई तान्त्रिक मठ में ठहरता था । पर रात 
होने से पहले ही भाग जाता था। मठ का खौफ दूर-दूर तक था। लाभाकम ने सबसे 
पहले मठ के कुएँको साफ किया | सारा बासी पानी निकाल दिया। अब कुएँ में ताजा 
पानी झिरने लगा। फिर लाभाकम ने घर को ठीक किया। घर में ही उसे एक सिंहासन 
जैसी चौकी मिली |चौकी पर सिंह की खाल बिछी थी। लाभाकम ने सारा घर साफ 
किया। सिंहासन को लगा दिया | लाभाकम जैसे ही सिंहासन पर बैठने लगा। तभी 
एक आवाज गूजी, जोर-जोर से अट्टहास की हँसीवाली, आवाज ने कहा, "तुम! आ 
गए! मैं तुम्हारी ही प्रतिक्षा कर रहा था। अब तुम इस सिंहासन पर बैठो । सुखोड़िया 
मठफिर से सभी के लिएखोलो। मेरा आशिर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, 
मैं अब जाता हूँ" यह कहकर वह आवाज बंद हो गई । सिंहासन पर बैठते ही, 
लाभाकम को समाधि लग गई । नौ दिन तक लाभाकम समाधि में रहा | समाधि 
खुलने के बाद, लाभाकम घर से बाहर निकला, बाहर लोगों की भीड़ थी, सभी 
लाभाकम के दर्शन करना चाह रहे थे। किन्तु मठ की परिधि के भीतर, घुस नहीं पा रहे 
थे। मठ की परिधि पर कोई दीवार या बाड़ आदि नहीं थी | मठ की परिधि अदृश्य 
यन्त्रों से रक्षित थी । यह यन्त्र किसी को दिखाई नहीं देते थे। किन्तु किसी को मठ में 
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प्रवेश नहीं करने देते थे । लाभाकम ने परिधि को यन्त्र से मुक्त किया। अपने लिए तीन 
फीट की परिधि में यन्त्र नियुक्त किए | दर्शन करनेवाले लोग सम्मोहित हो गए। 
उन्होंने खुद ही पंक्ति बनाई और बड़ी शान्ति से लाभाकम के दर्शन कर जाने लगे। 
लाभाकम सुखोड़िया मठ में साठ वर्ष रहा | सुखोड़िया मठ में ही लाभाकम ने परम 
समाधि ली। आज भी लोग तीन फीट की दूरी से लाभाकम की समाधि को पूजते हैं 
एवं समाधि की परिक्रमा करते हैं। लाभाकम ने इन साठ वर्षों में एक शब्द मुँह से नहीं 
बोला ना ही किसी से कुछ लिया । बस दिन में एक बार एक घंटे के लिए बाहर 
निकलता था लोगों को दर्शन देता और फिर भीतर चला जाता था। लोगों की मुरादें 
तो पूरी होती थीं पर लाभाकम के दर्शन से एक अपूर्व शान्ति अनुभव में आती थी। 
उस शान्ति के लिए लोग प्रतिदिन उसके दर्शन करने आते थे। लाभाकम के जाने के 
बाद सुखोड़िया मठ फिर से वीरान होने लगा। लोग लाभाकम की समाधि पर आते 
तो थे। परन्तु मठ में अब प्रवेश पूरा नहीं कर पाते थे। केवल लाभाकम की समाधि 
तक आ पाते थे। क्योंकि फिर से अदृश्य यन्त्र लग गए थे। मैजनी गाँव के सुखोड़िया 
मठ के किस्से दूर-दूर तक फैले हुए थे । अभी-भी सुखोड़िया मठ लाभाकम की 
महिमा से प्रज्वलित हो रहा है। 


बौद्धिक - 

बौद्धलोग जब एक हो जाते हैं, तब उन्हें "बौद्धिक" कहते हैं। बौद्ध + इक - बौद्धिक 
| बौद्धिक 5 /0]007॥/|. ध्यान (॥९८०॥४॥07॥) करने से बोध होता है | बो + 
ध्यान - बोध | जो ध्यान को बोता है, उसे बोध होता है। बोध हो गए व्यक्ति को, बुद्ध 
कहा जाता है| बुद्ध के अनुसार ध्यान करनेवालों को, बौद्ध कहा जाता है | बुद्ध + 
ध्यान > बौद्ध । इसलिए बौद्ध बनने के लिए, बुद्ध के अनुसार, ध्यान (४८०क्वांगा) 
करना चाहिए। और, बौद्ध बनने पर बुद्धि की प्राप्ति होती है, बुद्धि वाले को मान 
मिलता है, और बुद्धि वाला दूसरे को मान देता है। इसलिए बुद्धिमान कहलाता है। 
बुद्धि+ मान - बुद्धिमान | बुद्धिमान की बात मानी जाती है, उसे बुद्धिमानी कहते हैं। 
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बुद्धि + मानी - बुद्धिमानी । और बुद्धिमानी इसी में है कि, बौद्ध लोग इक होकर रहें 
और, बौद्धिक कहलाएं । बौद्धिक होना ही आजकल, सम्पदा माना जाता है। 
बौद्धिक सम्पदा 5 [70(020०| 709०५. इसलिए (०7७ए/० के बौद्धिकत्तत 
को भी "76 ,०००७|" कहते हैं और (णाएपांधा के [76 .०८ए०/ की, 
ए०ए० से सभी वाकिफ हैं। क्योंकि आज का विश्व, [70 पर ही चल रहा है। [76[ 
+॑ [,6टप॥| > [76॥6008/. इसलिए (णाएणा०ा का ॥6], प्रे (णाफएप्राश 
को इक करके रखता है। और बौद्ध भी सभी को, इक करके रखते हैं । इसलिए 
बौद्धिक लोग हमेशा, इक होकर रहते हैं। बौद्धिक -[स्‍॥0007॥/. 


चीवर - 

ची को वर करने के लिए, चीवर पहना जाता है। ची +वर - चीवर। जो व्यक्ति अपने 
भीतर की, ची ऊर्जा को जगाना चाहता है, वह व्यक्ति चीवर को पहनता है। ए'/ं और 
ची एक ही बात है। जो व्यक्ति ७ ऊर्जा को, जगाना चाहता है, वह व्यक्ति ७ 
पहनता है। [७ > 9. [० ऊर्जा याची ऊर्जा को, कुण्डलिनी शक्ति कहा जाता है। 
कुण्डलिनी शक्ति को "(एा९४" कहते हैं। इसी से ७ (४ (प्रा8 कहते हैं। पथ 
(7 6णाष के अभ्यास में, प्राणायाम करते समय, नाक से "फूं" "फूं" की आवाज 
निकलती है। इसलिए इसे [प्रा४ 7 प बोला जाता है। अतः प्‌ (फ्रहपाड़ 7 
और, कुण्डलिनी शक्ति का अभ्यास करते समय, एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहना 
जाता है, और इस वस्त्र को "चीवर" कहते हैं। क्योंकि [७ (7 (फ्रा2 एप या, 
कुण्डलिनी शक्ति का अभ्यास करने वाले, साधकों में से एक विशेष प्रकार की, ऊर्जा 
निकलने लगती है। और यह ऊर्जा के संपर्क में, जो भी आता है, उसके शरीर और मन 
में, परिवर्तन होने लगता है। इसलिए साधकों की पहचान करने के लिए, साधकों को 
चीवर पहनाए जाते हैं | ताकि अन्य लोग, इन साधकों से कुछ दूरी, रखकर ही 
व्यवहार करें। 
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प्राणी - 

शरीर के अन्दर स्थित 8]००८०४णा०, खाए गए अन्न को, मांस में बदल देती है, मांस 
से ही ह86०ंथाए बनती है, इसे ही 70007 कहते हैं । छा6लांजॉए + मांस + 
अन्न 5 ]770॥07. मांस से बनी 8]०८४४थ४ से, शरीर |४०४०४ में आता है। 


+#]6णालाफए+ /०॥7०7 न शिा007. 


चैत्र - 

बसंत में तो पीला रंग, प्रकट करती है "प्रकृति" | किन्तु होली में तो सभी रंग, प्रकट 
कर देती है "प्रकृति" | और, इस सभी रंगों से, प्रकृति में जो प्रकट होता है, उसे "चित्र" 
कहते हैं। इसी चित्र का ही अपभ्रृश है "चैत्र" | चित्र > चैत्र । क्योंकि प्रकृति में प्रकट 
हुए, इन सब रंगों को देखकर, व्यक्ति का चित तर हो जाता है। और व्यक्ति चित्र 
बनाता है। चित्त + तर - चित्र | इसलिए होली के अगले दिन से, चैत्र मास प्रारंभ हो 
जाता है। मुरुगन स्वामी के दो दिन, होलाष्टक के आठ दिन, चैत्र नवरात्रि के नौ दिन, 
ही अष्ट सिद्धि नव निधि हैं। 2 + 8 + 5+ 9 + 6 5 40. मुरुगन स्वामी की षष्ठी 
तिथि से, प्रारंभ होकर, हनुमान जयंती की पूर्णिमा तक, यह चालीस दिन, ब्रह्मचर्य में 
रहने के होते हैं। जिसमें आठ सिद्धियां और, नवनिधियों की प्राप्ति होती है। इसलिए 
यह चालीस दिन, चालीसा कहलाते हैं | एक हनुमान चालीसा के पाठ में, नौ मिनट 
लगते हैं। एक दिन में चालीस बार, हनुमान चालीसा पाठ करने में, तीन सौ साठ 
मिनट यानी नौ घंटे लगते हैं। प्रतिदिन दिन चालीस बार, पाठ करने से, चालीस दिन 
में एक हजार छ: सौ, बार पाठ हो जाता है। और, चालीस दिन में कुल, तीन सौ साठ 
घंटे का पाठ हो जाता है। हनुमान चालीसा का यह पाठ, मुरुगन स्वामी के दिन से 
प्रारंभ करके, हनुमान जयंती तक करना होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते 
समय, चालीस दिन तक, व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तब जाकर 
अष्टसिद्धि और, नव निधि की प्राप्ति होती है। 
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राम कृष्ण हरि - 

राम और कृष्ण के मिलन को, ध्यान से देखने पर हरि मिलता है। राम + कृष्ण - हरि। 
राम -दाहिनी नासिका में स्थित सूर्य नाड़ी । कृष्ण - बाई नासिका में स्थित चंद्र नाड़ी 
| सूर्य नाड़ी एवं चंद्र नाड़ी में से, जानेवाली श्वास के मिलन पर, देखते रहने से ही, 
परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के इस अनुभव को, "हरि आला" कहते हैं। 
अतः ध्यान में बैठकर, राम और कृष्ण को देखते रहो, आपको हरि की प्राप्ति हो 
जाएगी | सभी ध्यान करनेवालों ने, इसी तरह से ध्यान करके, हरि को प्राप्त किया है। 
यानी बैठो और आनेवाली श्वास, तथा जानेवाली श्वास को देखो, आपको ईश्वर का 
ज्ञान हो जाएगा | राम कृष्ण के द्वारा, हरि को प्राप्त करने के लिए, ध्यान करने की यह 
विधि, संपूर्ण विश्व में उपयोग की जाती है। 


चादर - 

जो चढाई जाती है आदर के साथ, उसे चादर कहते हैं। चढ़ाई + आदर - चादर। मंच 
पर अतिथि को आदर देने के लिए, सबस पहले अतिथि को, माला पहनाई जाती है। 
फिर अतिथि को नारियल दिया जाता है। फिर अतिथि को चादर ओढ़ाई जाती है। 
इसी तरह से, अतिथि के आने पर, अतिथि के लिए खाट पर, दरी बिछाई जाती है, 
फिर दरी के ऊपर चादर बिछाई जाती है। फिर उस खटिया पर, अतिथि को बैठाया 
जाता है। यानी आदर देने के लिए, चादर चढ़ाई जाती है। 


घमण्ड - 
घाम अण्ड का घमण्ड है। घाम + अण्ड >घमण्ड | घाम -सूर्य का तेज प्रकाश। सूर्य 
केतेजघाम में वही चलता है, जिसके अण्ड में घाम होता है ब्रह्मचर्य में स्थित व्यक्ति 
के, अण्डकोष में तेज प्रकाश रहता है। जिस कारण से बाहर का, सूर्य का तेज घाम 
उस व्यक्ति को, प्रभावित नहीं करता है | घाम अण्डकोष का होने पर, इसे घमण्ड 
कहते हैं। 
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इसलिए लोग कहते हैं कि, "इसको बहुत घमण्ड हो गया है, इसका घमण्ड उतारना 
पड़ेगा"। इसलिए उस व्यक्ति के पास, अप्सरा को भेज देता है। 


अलिख - 

जिसे लिखा ना जा सके, उसे अलिख कहते हैं। अ+ लिख 5 अलिख।| अलिख का 
अपभ्रंश अलख है। अलिख 5 अलख | इन तीन चीजों को, लिखा नहीं जा सकता 
है, "नीर अन्न जन" | नीर + अन्न + जन > निरंजन । दुनिया में कितना नीर है, यह 
लिख नहीं सकते हैं | दुनिया में कितना अन्न है, यह लिख नहीं सकते हैं । दुनिया में 
कितने जन हैं, यह लिख नहीं सकते हैं। इसलिए इसे "अलख निरंजन" कहते हैं। 


आनापान सती - 

अना को पान करो, तो सती हो जाती है। अना + पान + सती 5 आनापान सती । 
अपनी अना का पान करने पर, व्यक्ति का अहंकार भस्म हो जाता है। बाई नासिका में 
स्थित, ठंडे श्वास को, दाई नासिका में स्थित, गर्म श्वास से मिलाने पर, जिसकी 
अनुभूति होती है, उसे आनापानसती योग कहते हैं। 


विद्या - 
विद्हमेशा ध्यान से उपलब्ध होता है। विद्‌ + ध्यान - विद्या | विद्‌ - ज्ञान | विद्‌को 
ज्ञान कहते हैं। और ध्यान करने पर, ज्ञान की उपलब्धि होती है, इसी ज्ञान को विद्या 
कहते हैं। 


पराण- 
दिन के 24 घंटे को, 24 अवतारों में वर्णित किया गया है। इन 24 अवतारों को, 8 
घंटों में समेटा गया है, क्योंकि बाकी के 6 घंटे, सोते हुए गुजरते हैं। पुर में रण से वापिस 
लौटकर आए, राणा के द्वारा जो कहा जाता है, वह "पुराणा" ही "पुराण" कहलाता है 
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। पुर+ राणा > पुराण | पुर से रण में गए राणा की स्त्री को राणी कहते हैं। पुर + राणी ८ 

पुरानी । राणा के द्वारा पुर के पुरुषों को, रण की बात सुना दी जाती है। किन्तु पुर में 
रहनेवाली स्त्रियों को, रण की बात राणा के द्वारा, नहीं सुनाई जाती है। इसलिए राणा 
के द्वारा राणी को, जो बात बताई जाती है, वही बात राणी के द्वारा, पुर में रहनेवाली 
स्त्रियों को, सुनाई जाती है। इसे ही पुरानी बात कहते हैं। यानी पुर की राणी की बात। 
पुर+ राणी - पुराणी । पुर से रण में जाकर, वापिस लौटकर आए, राणा की बातें इस 
पुराण में होती हैं। इसलिए पुराणों में युद्ध की, बातें होती हैं। पुर में रहनेवाली राणी की 
बातें, इन पुराणों में होती हैं, इसलिए यह पुरानी बातें होती हैं| प्रथम पुराण ब्रह्मवैवर्त 
पुराण है, क्योंकि 24 घंटे में, जब व्यक्ति सोकर उठता है, तब व्यक्ति "ब्रह्म" होता है। 
और, व्यक्ति के उठने के समय को, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। पुराणों के रहस्य, पुराणों 
की कथाओं में, इस तरह से छुपाकर रखे गए हैं, कि जिस प्रकार से, शहद में कड़वी 
दवा। 


तपिश - 

गोबर की अत्यंत गर्मी में, बारह वर्ष तक बैठकर, श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने, 
निरंतर तप करके, ईश्वर को प्राप्त किया | तप + ईश्वर - तपिश । तप करने पर ही, ईश्वर 
की प्राप्ति होती है। अतः इसे ही "तपिश" बोला जाता है। 


पुरुषार्थ - 

ब्रह्मषि कपिल के द्वारा विरचित, "सांख्य सूत्र" के अनुसार, पुरुष और प्रकृति ही 
पुरुषार्थ है। 9॥॥ इस प्रकृति का एक, छोटा सा अंश है। पुरुषार्थ के लिए दोनों 
आवश्यक हैं, पुरुष भी और प्रकृति भी। अकेला पुरुष कुछ नहीं कर सकता है, और 
अकेली प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है। पुरुष में से ही प्रकृति निकलती है, प्रकृति के 
कण कण में, पुरुष समाया हुआ है। इसलिए पुरुष और प्रकृति दोनों का, समान होना 
ही पुरुषार्थ है। 
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हनुमान - 
साधना चाहे किसी की भी करो, किन्तु प्रत्येक साधना में, भगवान श्रीहनुमान जी को 
साधे, रखना बहुत जरूरी है। बिना भगवान श्रीहनुमान जी को साधे, कोई भी साधना 
पूरी नहीं हो सकती है। और, साधक को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान 
श्रीहनुमान जी >ब्रह्मचर्य । इसलिए "ऊं" रूपी भगवान श्रीगणेश जी और, बिन्दु रूपी 
भगवान श्रीहनुमान जी के, संयुक्तीकरण को ही योग कहते हैं। इसलिए किसी भी 
साधना के, मंत्र के प्रारंभ में "ऊं" लगाया जाता है। और साधक के द्वारा साधना की 
सिद्धि, प्राप्त होने तक, भगवान श्रीहनुमान जी का स्मरण रखा जाता है। तब जाकर 
साधक साधना करके सिद्ध होता है। "ऊं" रूपी इंजन, बिंदु रूपी ईंधन के द्वारा, मंत्र 
रूपी डिब्बों को खींचकर ले जाता है। अकेले मंत्र से कुछ नहीं होता है। और ना ही 
अकेले "ऊं" और मंत्र से, कुछ होता है। और ना ही मंत्र और बिंदु से कुछ होता है। 
"ऊं" बिंदु और मंत्र तीनों ही आवश्यक हैं | तब जाकर साधना में सिद्धि की प्राप्ति 
होती है, और साधक सिद्ध होता है। इस सबके लिए नित्य ध्यान (मेडिटेशन), करना 
होता है। 


त्राटक - 
न्र में अटक जाना ही त्राटक है। त्र यानी तीन में अटक जाना ही त्राटक है। नाभि से 
उठनेवाला नाद, जब सुषुम्ना से होते हुए, आज्ञा चक्र पर जाकर टक की ध्वनि करता 
है, और आज्ञा चक्र पर जाकर अटक जाता है, इसे ही त्राटक कहते हैं। क्योंकि नाभि 
से उठनेवाला नाद, हमेशा कंठ के माध्यम से, मुँह के द्वारा बाहर आ जाता है। अतः 
व्यक्ति का मन जब ऊँ में लग जाता है, और व्यक्ति का मन, आज्ञा चक्र में जाकर 
अटक जाता है, तब व्यक्ति में मौन अपने आप, घटित हो जाता है। इस साधना को 
करने के लिए, व्यक्ति को अपने शरीर में स्थित, गरम एवं ठंडी ऊर्जा को मिलाकर, 
घर्षित करना होता है। जिससे गुनगुना सा अहसास होता है, और व्यक्ति के शरीर से 
स्वेदनिकलता है। तब यह गुनगुनी ऊर्जा ऊपर उठकर, आज्ञा चक्र पर टक की ध्वनि 
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करती है। तब इसी गुनगुनी ऊर्जा में व्यक्ति को, आता है ज्ञान । जिसे आज्ञा कहते हैं। 
ज्ञानका आना ही आज्ञा होती है। तब व्यक्ति का आज्ञा चक्र व्यक्ति को, आज्ञा देता है 
| और व्यक्ति बाहर की आज्ञा लेना, बंद कर देता है। यहाँ पर व्यक्ति त्र में अटक जाता 
है। त्र यानी गरम, ठंडी एवं गुनगुना | त्र में अटकने पर ही व्यक्ति, तिर जाता है, इसे ही 
तिर काल यानी त्रिकाल कहते हैं। जिस प्रकार से प्रातःकाल सूर्य की गर्मी आती है, 
और रात्रि की ठंडी जाती है, तब गुनगुनेपन का अहसास होता है, उसे तिर काल कहते 
हैं। यही स्थिति सायंकाल भी होती है, सायंकाल सूर्य की गर्मी जाती और, रात्रि की 
ठंडी आती है, तो बीच में गुनगुनापन आता है, इसे ही तिर काल कहते हैं। इस प्रकार 
से इस तिर काल को त्रिकाल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन चीजें होती हैं | इसी 
तरह से जब साधक के, सूर्य नासिका एवं चंद्र नासिका की श्वास की डोर से, घर्षण 
करते हुए, सूर्य नेत्र और चंद्र नेत्र को घर्षित करते हैं, तब सूर्य नेत्र और चंद्र नेत्र के घर्षण 
से, जो तृतीय नेत्र खुलता है, वह तृतीय नेत्र ही आज्ञा चक्र होता है। इसी तृतीय नेत्र पर 
आकर, सूर्य नेत्र और चंद्र नेत्र एक दूसरे के ऊपर चढ़कर, एक हो जाते हैं, और अटक 
जाते हैं। साधक के दोनों नेत्र ऊपर, आज्ञा चक्र की तरफ अपने आप खिंच जाते हैं, 
और दोनों नेत्र अधखुली अवस्था को प्राप्त होते हैं। इसे ही त्राटक कहा गया है। गरम 
सूर्य नेत्र यमुना नदी का प्रतीक है, ठंडा चंद्र नेत्र गंगा नदी का प्रतीक है, गुनगुना तृतीय 
नेत्र सरस्वती नदी का प्रतीक है। इसी तृतीय नेत्र के सक्रिय हो जाने पर ही, देवी 
सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, और व्यक्ति की याद करने की क्षमता, एवं व्यक्ति की 
समझ बढ़ जाती है। जिस प्रकार से प्रयागराज के संगम पर, सरस्वती नदी दिखाई नहीं 
देती है, उसी प्रकार से तृतीय नेत्र दिखाई नहीं देता है। इसी तृतीय नेत्र पर जाकर सब 
अटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे, सहस्त्रार की यात्रा करना बहुत कठिन है। जिसे 
अष्ट सिद्धि कहा गया है। आज्ञा चक्र तक तो बहुत से साधक पहुँचते हैं, किन्तु आज्ञा 
चक्र से आगे की साधना, विरले साधक ही करते हैं। क्योंकि त्राटक में स्थित साधक, 
सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करता है, तत्पश्चात्‌ ज्ञान से धन प्राप्त करता है, और धन से 
संसार के सुख-ऐशोआराम प्राप्त करता है। इसलिए साधक जब धन एवं सुख तथा 
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ऐशोआराम, प्राप्त कर लेता है, तब साधक त्राटक पर ही अटक जाता है| त्राटक यानी 
त्र में अटक जाना | त्र यानी तीन में अटक जाना। धर्म, अर्थ, काम में अटक जाना। 
शरीर, मन, आत्मा में अटक जाना । पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य में अटक जाना सर्दी, गर्मी, 
बरसात में अटक जाना | जहाँ पर भी तीन में अटकना होता है, वही त्राटक होता है। 
इसी त्राटक से बाहर निकलना पड़ता है, जैसे - रामकृष्ण परमहंस को तोता पुरी ने, 
त्राटक से बाहर निकाला था। जैसे - भगवान शिव ने काम को भस्म करके, त्राटक से 
बाहर निकले थे। इसी त्राटक से जो बाहर निकलता है, वही भगवान के सम हो जाता 
है। यानी भगवान के बराबर हो जाता है। और भगवान के पद को प्राप्त करता है। 
किन्तु जब तक इस त्राटक पर हैं, तब तक इसी भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यकाल 
के त्राटक में अटके रहते हैं। और जो त्राटक से बाहर निकल जाते हैं, वह तीनों काल 
केज्ञाता हो जाते हैं। 


ब्राह्मण - 

ब्रह्म एवं अण का ज्ञान रखनेवाला ही "ब्राह्मण" है | ब्रह्म + अण - ब्राह्मण । ब्रह्म - 
जो विस्तारित होता हुआ 88868 7?थ॥0।6 है। जिसे "(०४॥४05" कहते हैं। जो 
कोष एवं मोक्ष दोनों देता है। (०४0५ को ही "योगक्षेम" कहा जाता है। कोष + 
मोक्ष 5 (१०४॥05. इसी (१०४05 के पास हम अर्जी भेजते हैं कि, "हमें [0729 दे 
| इसलिए इसे (-0ञञा05 जथिाश९फ कहते हैं। अण - सबसे छोटा 7?770० ४ जिसे 
(०7 कहते हैं। ७07 > ऑटोम > आतोम > आत्म > आत्मा | जो ऊँ के पास 
रहता है। इसलिए उसे ५४०० कहा जाता है। ७६ + 0077 5 4०7. जिसे अणु भी 
कहाजाता है। जिसे “(79” भी कहा जाता है। जैसे - (79##॥०0 यानी असीमित। 
ब्रह्म एवं अण के मिलन से, प्रकृति का निर्माण होता है। पुरुष के पास ब्रह्म रहता है, 
स्त्री केपास अण रहता है। इसलिए पुरुष के द्वारा ब्रह्मचर्य त्रत किया जाता है, और स्त्री 
के द्वारा अण ब्रत किया जाता है। ब्राह्मण के द्वारा आत्मा की कुंडली बनाकर, उस 
आत्मा का संपूर्ण ज्ञान, प्राप्त कर लिया जाता है। इसलिए ब्राह्मण उस आत्मा के, 
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गुण-दोष बता देता है | ब्राह्मण पंचांग बनाकर, संपूर्ण ब्रह्माण्ड का ज्ञान प्राप्त कर लेता 
है। इसलिए ब्राह्मण ग्रह-नक्षत्रों की, बातें बताता है। यानी जो आत्मा एवं ब्रह्म, दोनों 
का ज्ञान रखता है, वह है "ब्राह्मण" । ब्राह्मण स्नान के द्वारा, अपने शरीर को साफ 
रखता है | ब्राह्मण योग आसन प्राणायाम के द्वारा, अपने भीतर के शरीर को साफ 
रखता है, ब्राह्मण जप के द्वारा अपने, मन-अंतःकरण को साफ रखता है। ब्राह्मण 
त्रिकाल संध्या में, धारणा-ध्यान के द्वारा, अपनी आत्मा को साफ रखता है ब्राह्मण 
प्रतिदिन समाधि में अपनी आत्मा को परम से मिलाता है, और परमात्मा का आनंद 
पाता है। इस तरह से ब्राह्मण अपने, शरीर, अंतःकरण, आत्मा को, स्वच्छ एवं स्वस्थ 
रखता है। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक ब्राह्मण वह होते हैं, जो पंचांग को बनाने में 
लगे रहते हैं, और ब्राह्मण्ड में हो रही, खगोलीय घटनाओं पर दृष्टि रखते हैं। तथा दूसरे 
ब्राह्मण वह होते हैं, जो लोगों की जन्म-कुंडली बनाते हैं, और लोगों के जीवन पर 
दृष्टि रखते हैं। इसी दृष्टि को ही "ज्योतिष" कहते हैं, जो कि "ईश्वर की ज्योत" होती है 
| ज्योत + ईश्वर - ज्योतिष । इस प्रकार की विद्या को प्राप्त करने के लिए, ब्राह्मण 
लहसुन-प्याज, मांस, मछली, मदिरा, आदि स्वादिष्ट, भोजन की वस्तुओं का त्याग 
कर देते हैं। तथा मुद्रा (धन) का संग्रह नहीं करते हैं, केवल मात्र दक्षिणा लेते हैं। 
क्योंकि वह अपनी विद्या में दक्ष होते हैं। इसलिए उस विद्या को बताने की, 7९८5 
(दक्षिणा) लेते हैं | ब्राह्मण अधिकतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि अपनी 
शक्ति एवं स्मृति दोनों को, बचाए रखने के लिए, ब्राह्मण मैथुन से लगभग दूर ही रहते 
हैं। इन सब को त्यागकर, ब्राह्मणों में आलस्य एवं प्रमाद नहीं आता है। और कैसा भी 
मौसम हो, ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर, स्नान करके, संध्या पूजन करके, अपने 
शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन में लग जाते हैं। तनिक भी आलस एवं प्रमाद नहीं 
दिखाते हैं | ब्रह्म एवं अण के जोड़ को ब्राह्मण कहते हैं, तो ब्राह्मण में ब्रह्म की 
विस्तारिता भी होती है, और अण का संकुचितपन भी होता है । ब्राह्मण सदा से ही, 
ब्रह्माण्ड में होने वाली घटनाओं से, लोगों को पहले से ही अवगत करवाकर, लोगों 
की रक्षा एवं, लोगों का संवर्धन ही करता आया है । भले ही ब्राह्मण ने अपना 
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जीवनयापन, भिक्षा मांगकर किया है, किन्तु कभी भी अपने ज्ञान एवं, ज्ञान प्रदान 
करनेवाले शास्त्रों का, दुरुपयोग नहीं होने दिया है। चाहे इसके लिए ब्राह्मणों ने, शास्त्रों 
कोयाद कर लिया एवं, अपने कंठ में कंठस्थ कर लिया। किन्तु कभी भी अपने शास्त्रों 
को, नष्ट नहीं होने दिया । इसलिए यह शास्त्र आज भी सुरक्षित हैं, और संपूर्ण विश्व में, 
भारत के ज्ञान के द्वारा, भारत की प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। भारत के शास्त्रों को पढ़कर, 
आजमसंपूर्ण विश्व में, भारत का सम्मान यह बोलकर, किया जाता है कि, "जिस ज्ञान 
को आज हम जान रहे हैं, वह ज्ञान तो भारत में, वर्षों पहले ही प्राप्त कर लिया गया था" 
| इसलिए भारत के पाणिनी, कणाद, पातञ्जली, वेव्यास, कपिल, जैमिनी, गौतम, 
विश्वामित्र, वशिष्ट, गर्ग, अत्रि, श्रृंगी, दुर्वासा, गार्गी, याज्ञवल्क्य, उद्दालक, जाबालि, 
चरक, सुश्रुत आदि, ब्रह्रर्षि का पद सम्मान एवं प्रतिष्ठा पाते हैं, तथा ब्राह्मण कहलाते 
हैं। इन ब्रह्मर्षियों के लिखे शास्त्रों के कारण ही, सम्पूर्ण विश्व में, भारत को सम्मान प्राप्त 
होता है। एवं सम्पूर्ण विश्व आज भी, इनके सिद्धान्तों पर पुनर्शोध कर रहा है। और उस 
पुनर्शोध से, सभी पृथ्वीवासियों का भला हो रहा है। 


दारूण - 
इसी तरह से यह भी सुनाया जाता था कि, किसी व्यक्ति को दु:ख देना है तो, प्रभु का 
नाम लेकर, उस व्यक्ति के पानी में, खाने में, चुपके से दारू मिला दो । उस व्यक्ति को 
पता भी नहीं चलेगा कि, उस व्यक्ति ने दारू पिया हुआ है। वह व्यक्ति अपने आपको 
सामान्य ही समझेगा । तब दारू को पीने के बाद, उस व्यक्ति का दिमाग जम जाएगा, 
जिससे उस व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करेगी, और वह कार्यों में गलती करेगा। उस 
व्यक्ति की गई गलतियों के कारण, उस व्यक्ति को आत्म ग्लानि होगी, और उस 
व्यक्ति को दुःख होगा। और वह व्यक्ति अपने आपको कोसेगा कि, "ऐसा मैंने क्यों 
किया" | तब उस व्यक्ति को कहो कि, "देखो यह दारू है, इस दारू को पीने से 
तुम्हारी, देह में दुःख नहीं होगा" | तब वह व्यक्ति दारू पीकर अपने, दु:ख को दूर करने 
की कोशिश करेगा । क्योंकि उसको समझाया गया है कि, "दारू पीने से देह में दु:ख 
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नहीं आता है "। किन्तु उसे यह नहीं पता कि, "दारू पीने से मति खराब हो जाती है, 
जबकि वह व्यक्ति अपने दु:ख का कारण, प्रभु को मान लेता है। और अपने दु:ख के 
लिए, प्रभु को दोषी मानता है तथा, जिसने उसके खाने-पीने की वस्तुओं में, दारू 
मिलाकर पिला दिया था, उसे अभी तक पहचान भी नहीं पाया है। दाह करती जो रूह 
का उसे दारू कहते हैं। दाह + रूह - दारू । जिस प्रकार से बम के भीतर छिपी बारूद, 
विस्फोट होकर शरीर को दाह करती है। उसी प्रकार से शरीर के भीतर गई दारू, 
व्यक्ति को क्रोध दिलाकर, व्यक्ति की रूह को दाह करती है। दाह - जला | जिस 
प्रकार से बम के विस्फोट से, सबकुछ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से शरीर के भीतर 
गई दारू से, हुए क्रोध में सबकुछ नष्ट हो जाता है। क्योंकि शरीर के भीतर गई दारू, 
व्यक्ति के 8]000 [76४5प्रा७ को, माशा से भी ताएश॥ कर देती है और, व्यक्ति 
प्र/9०/०/)भ्ंण का शिकार हो जाता है। जबकि उसे कुछ पता ही नहीं, यह क्यों हो 
रहा है। और व्यक्ति अपने आपको, आत्मग्लानि में झोक देता है। तथा इस किए गए 
पाप का स्वयं को, दोषी मान लेता है । जबकि उसे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए 
भारत देश में, किसी के यहां का पानी एवं भोजन, करने को मना किया गया है। 
क्योंकि कई लोग व्यक्ति को, भ्रमित करने के लिए, उस व्यक्ति के पानी एवं खाने में, 
(एा को भर देते हैं, जिससे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। भर + पा - भ्रम | क्योंकि 
व्यक्ति को हराने से पहले, व्यक्ति की मति हर ली जाती है। और इसका दोषी प्रभु को 
बना दिया जाता है। जबकि उसकी मति तो उसको, चुपके से दारू पिलाने से हर ली 
गई है। क्योंकि उसको दोस्त बनकर हराना जो है, इसलिए दोस्त दारू को पहले, 
चुपके से मिलाकर पिलाते हैं और, फिर बाद में उसके बारे में, बदनामी फैलाते हैं कि, 
"वह तो दारू पीता है" | उसे तो पता ही नहीं होता है कि, उसके शरीर में दारू जा रही 
है। क्‍या प्रभु भी षडयंत्र करते हैं, और षडयंत्र के तहत पहले दारू पिलाकर, उस 
व्यक्ति की मति हर लेते हैं, और तब उस व्यक्ति को दुःख देते हैं। जबकि प्रभु तो सभी 
को सुख देते हैं। और प्रभु सबको आनंददेते हैं। आखिर प्रभु क्यों किसी की, मति को 
पहले दारू पिलाकर, हर लेते हैं, फिर दुःख को मिटाने के लिए, दारू पीने को देते हैं 
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कि, "दारू पीने से दुःख नहीं होता है देह में" | यानी ऐसा समझा जाए है कि, प्रभु के 
द्वारा दु:ख को दूर नहीं किया जाता है, और दुःख को दूर करने के लिए, दारू को पिया 
जाता है। तो इसलिए व्यक्ति इसी बात को मानकर, प्रभु के स्थान में नहीं जाता है, वह 
व्यक्ति दारू के मिलनेवाले स्थान पर जाता है। इस तरह व्यक्ति अपनी करनी को, प्रभु 
पर डाल देता है, और सबको समझाता है कि, "प्रभु के द्वारा व्यक्ति को, किसी पाप 
का दुःख दिया जाता है" | जबकि जिसको दुःख मिल रहा है उसने कोई पाप या 
गलती की ही नहीं है। 


कौशल - 

योग के द्वारा कर्म करने पर, कर्म में कौशल आता है और, व्यापार में लाभ को लाता 
है, जिससे कोष में वृद्धि होती है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले, योग के द्वारा 
अपने को, परमात्मा से जोड़ा जाता है, तब कर्म में कौशल आता है, और कर्म में लाभ 
प्राप्त होता है। जो कि कोष को भर देता है। तभी तो कोई भी कर्म करने से पहले, 
भगवान की पूजा की जाती है, इस पूजा को ही धर्म कहा जाता है। इस धर्म से व्यक्ति 
का भगवान से, योग हो जाता है और, व्यक्ति का उस कर्म में, कौशल बढ़ जाता है 
और, व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति पूछता है कि, "ऐसा कोई योग 
बताईए, जिसमें व्यापार शुरु करुं, ताकि लाभ प्राप्त हो" । किन्तु आत्मा एवं परमात्मा 
का, मिलन ही योग कहलाता है। इसलिए कोई भी कर्म को, प्रारंभ करने से पहले, 
योग करके एवं धर्म करके (पूजा), अपने भगवान से जुड़ जाओ | और अपने कर्म में 
कौशल लाओ., तथा व्यापार में लाभ को प्राप्त करो | जबकि केवल कर्म में कुशलता 
व्यक्ति को, अहंकारी एवं नास्तिक बनाती है तथा, व्यक्ति को परमात्मा एवं धर्म को, 
मानने में संकोच उपस्थित करवाती है। इस संकोच के कारण, कर्म में कुशलता वाला 
व्यक्ति, कभी भी धर्म एवं परमात्मा को, मान नहीं पाता है और ना ही, कर्म को प्रारंभ 
करने से पहले, धार्मिक पूजा करके, परमात्मा से जुड़ पाता है। इसलिए योग के द्वारा 
कर्म में, कौशल को प्राप्त करके, अपने व्यापार को आगे बढ़ाओ, और अपने व्यापार 
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मेंलाभप्राप्तकरो। यानी पहले भगवान का नाम लो, तब काम शुरु करो । 


दीवाल - 

जिस दीवार में आला होता है, उस दीवार को "दीवाल" कहते हैं। दीवार + आला ८ 
दीवाल। आला में दीपक रखा जाता है, दीपक से आले में दिव्यता आती है, दिव्यता 
जब आले में आती है, तब उसे "दिव्यआले" कहा जाता है, दिव्य आले से दिव्याले 
बना है, और दिव्याले से कालांतर में, "देवालय" शब्द बन गया | दिव्य + आले < 
देवालय | क्योंकि जब लालटेन आ गई, तब आले में दीपक रखना, बंद कर दिया 
गया। तब आले में किसी ने कुछ रखा, और किसी ने कुछ रखना, शुरु कर दिया । इसी 
दीवाल के आला में, लोगों ने अपनी धन-सम्पत्ति भी, रखनी शुरु कर दी । तो कभी 
किसी के आला में, कोई सेंध लगाकर धन ले जाता था, तो लोग कहते थे कि, "मेरा 
तो दीवाला ही निकल गया" | दीवाल + आला 5 दीवाला। किन्तु लोगों ने वर्ष में 
एक दिन, दीपक जलाना जारी रखा। जिसे लोगों ने "दीवाली" नाम दिया । दीवाल के 
आला में तो सामान रखा था, तो लोगो ने दीवाल में एक, छोटी सी आली बनाई और, 
उस आजली में दीपक को प्रज्वलित किया | इसलिए उसे नाम दिया "दीवाली" । 
दीवाल + आली - दीवाली और किसी-किसी ने आले में, देवता की मूर्ति रखनी 
शुरुकर दी। और ऊपर से कपड़े से ढक दिया, या किवड़ियां उस पर लगा दीं | लेकिन 
उसको अभी भी देवालय, नाम से ही पुकारते रहे । किन्तु बाद में दीवारों में, आले 
बनने भी बंद हो गए, तब कालांतर में यही मूर्तियां, जब देवालय से निकालकर, एक 
बड़े भवन में स्थापित की गईं। तब उस बड़े स्थान को, भी देवालय कहा गया और, 
उस स्थान पर भी लोग, दीपक प्रज्वलित करने लगे। इस तरह से दीवाल का आला, 
देवालय बन गया | दीवाल से ही नाम पड़ा "५/8॥", [॥० + ५७३॥| 5 ५५३॥॥. इसमें 
पु॥०को 8].॥ कर दिया गया। 


*$ह870॥ - 
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सिद्ध - 

सिद्‌यानी बैठो ध्यान में, तो सिद्ध हो जाओगे। सिद्‌+ ध्यान 5 सिद्ध | सिद्‌ > बैठना। 
ध्यान में बैठने पर ही, सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी । सिद्‌ + धी ८ सिद्धि | धी ८ 
५४59077. 


आम्रपाली और चित्रलेखा - 

दो कहानियां, किन्तु कालखण्ड एक | आम्रपाली की कहानी में, बुद्ध की शांति है। 
चित्रलेखा की कहानी में, कुमारगिरि की अशांति है। आम्रपाली की कहानी में, 
आम्रपाली ने बुद्ध की शरण प्राप्त की, और शांति को अनुभव किया | चित्रलेखा की 
कहानी में, चित्रलेखा ने कुमारगिरि की, तपस्या भंग कर दी और, कुमारगिरि को 
अशांत करके, स्वयं चित्रलेखा भी अशांति को प्राप्त हुई । आम्रपाली की रचना 
"वैशाली की नगरवधु" के, उपन्यासकार "आचार्य चतुरसेन जी" हैं। "चित्रलेखा" 
की रचना "चित्रलेखा" के, उपन्यासकार "भगवतीचरण वर्मा जी" हैं। बुद्ध के ध्यान 
और कुमारगिरि के ध्यान में, क्या अंतर हो सकता है ? बुद्ध के महापरिनिर्वाण से 
पहले, बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं थी, किन्तु बुद्ध इतने शांत थे कि, जब बुद्ध की मूर्ति 
बनी, तब मूर्ति भी "बुत" नाम से प्रसिद्ध हो गई । बुद्ध > बुत | बुद्ध को माननेवाले 
"बुत-परस्त" हुए, बुद्ध को ना माननेवाले लोग "बुत-शिकन" हुए। कुमारगिरि की 
मूर्ति, कुमारगिरि की तपस्या के समय ही, कुमारगिरि के शिष्य, विशालदेव के द्वारा 
बनाई जा रही थी | कुमारगिरि की इस बन रही मूर्ति को, स्वयं कुमारगिरि ने ही, अपनी 
तपस्या भंग होने के बाद, स्वयं ही खण्डित कर दिया था। आज तो कुमारगिरि का 
नाम, कोई जानता तक नहीं है। और बुद्ध के कितने ही बुत, बुत-शिककनों के द्वारा, 
शिकस्त कर दिए गए, परन्तु बुद्ध के द्वारा दिए गए, ध्यान से आज भी, संपूर्ण विश्व के 
साधक, ध्यान करना सीख रहे हैं। और बुद्ध के बुत से अपने, ५७४१० को प्राप्त कर 
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रहे हैं। ध्यान को करके, बुद्ध इतने शांत हुए कि, जो भी बुद्ध को देखता था, उस 
देखनेवाले की, समस्त कामनाएँ स्वतः ही, तिरोहित हो जाती थीं और, उसको भी, 
अपार शांति की अनुभूति होती थी। ध्यान की तरंगें, बुद्ध की परिधि में फैली हुई थी, 
जो भी बुद्ध की परिधि में, प्रवेश करता था, वह व्यक्ति भी ध्यान को, उपलब्ध हो 
जाता था। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, आत्मा, उस व्यक्ति के यह सात 
तत्त्व, एकत्त्त को उपलब्ध हो जाते थे, और परमात्मा से जुड़ जाते थे, जिससे वह 
व्यक्ति परम निर्वाण का, अनुभव पाता था। क्योंकि निरंतर ध्यान के अभ्यास से, 
कल्पना का तिरोहन हो जाता है, व्यक्ति के मन में, कल्पना नहीं आती है, और ना ही 
व्यक्ति अपने, मन में कल्पना का निर्माण कर पाता है। और ना ही व्यक्ति, दूसरों की 
कल्पना को देखता है, ना सुनता है, ना पढ़ता है | यानी ध्यान की उपलब्धता, 
कल्पनाहीनता है। कल्पना का ना होना ही, शांति की उपलब्धि है। 


भयंकर - 

जिस प्रकार से, जमीन में गये बीज में, अंधेरे के भय के कारण, अंकुर आ जाते हैं। 
उसी प्रकार से, लोग यह समझते हैं कि, अपने बच्चों को भय दिखाओ, तो उनके 
बच्चे भी, अंक लेकर आ जाएगें, और उनमें भी अंकुर आ जायेंगे। भय + अंक + कर 
>भयंकर। किन्तु भय के कारण, बच्चे कुढ़ जाते हैं। 


अंकुरित - 

किसी को भी अंकुरित करना है तो, ऋतु पर करिए। अंक + ऊर्जा +ऋतु - अंकुरित। 
जैसी ऋतु आती है, उसी प्रकार के बीज जमीन में, बो दिए जाते हैं, और वह बोए गए 
बीज, उस क्रतु में उत्पन्न होनेवाली, ऊर्जा से अंकुरित हो जाते हैं । इसी प्रकार से 
बच्चों के भीतर की, ऊर्जा की ऋतु कब आती है, उसी अनुसार बच्चों में, अध्ययन 
केबीज बोए जाते हैं, और बच्चे अच्छे अंक लाते हैं। 
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भारत हि 
इसलिए इस देश को, ऋतुओं से भरपूर देश "भारत" कहते हैं। भरपूर + ऋतुएं - भरत 
>भारत। भर+क्रत ८ भरत। "भरत" का अपभ्रंश "भारत" है। ऐसा देश जो ऋतुओं 
से भरा हुआ है, और जहां पर ऋतुएं रीत जाती हैं। इन्हीं ऋतुओं के रीतने पर, यहां पर 
रीति बन जाती है। इसलिए यहाँ पर भी, लोगों को भय दिखाया जाता है, ताकि लोग 
इन रीतियों से लोग प्रीति करें। ऐसी ही एक ऋतु है "बसन्त", इसी बसन्‍्त की एक 
रीति है, जिसे "बसन्त पंचमी" कहते हैं। 


सरस्वती - 

बसंत ऋतु के प्रारंभ होते ही, सब पेड़, पौधों, जड़ी-बूटियों मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों 
में, सर सर करता हुआ, रस बहने लगता है। सब रस वाले हो जाते हैं। इसलिए इनको 
"सरस्वती" | सब + रस + वती 5 सरस्वती । "वती" प्रत्यय का उपयोग, "वाली" के 
लिएकिया जाता है, "सरस्वती" यानी "वह रस वाली" | स >वह। रस - रस | वती ८ 
वाली। सरस्वती - वह रस वाली । इलिए इस दिन को, "सरस्वती" के दिन से, याद 
किया जाता है और, कालांतर में यह एक रीति बन जाती है। तो प्रकृति की इस 
"बसन्त ऋतु" के आने पर, सभी में बहने वाले रस को, "देवी" मानकर "सरस्वती" के 
नामसे, पूजन किया जाता है। ताकि यह ऋतु लोगों में, रीति बनकर रहे और, इस ऋतु 
को प्रदान करने के लिए, पृथ्वी को प्रतिवर्ष धन्यवाद दे सकें। इस बसन्त ऋतु में 
सबमें, रस बहने लगता है, तो इसलिए बच्चों में भी, रस बहने लगता है। तब यही 
बसन्त ऋतु का सही, समय होता है जब बच्चों को, अध्ययन में लगाया जाता है। यह 
समय बच्चों के विद्या के बीज को, अंक में बदलने वाला होता है, इस बसन्त ऋतु में 
बच्चों में, ऊर्जा का संचार होता है, इस ऊर्जा को विद्याध्ययन में लगाने से, बच्चे 
निस्संदेह अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसलिए इस ऋतु को बच्चों में, एक रीति बनाने के 
लिए, सरस्वती के रूप की मूर्ति बनाकर, सरस्वती की पूजा करवायी जाती है। कि 
इस रीति से बच्चे प्रीति करें, और सरस्वती की सौम्य मूर्ति, बनाई जाती है। जिससे 
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बच्चों में भय नहीं हो, और बच्चों में अच्छी तरह से, विद्या की फसल अंकुरित होकर 
लहलहाए। 


मक्ति- 

मूक ही जिसकी उक्ति है, वही मुक्ति है। मूक + उक्ति - मुक्ति | जब व्यक्ति मूक हो 
जाता है, तब ब्रह्म उक्त करता है। ध्यान की अवस्था में, व्यक्ति मौन हो जाता है, तब 
ब्रह्म अपनी उक्ति करता है। जिसे सुनना ही मुक्ति है। 


आधुनिक - 

आध्यात्म की धुन इक है। आध्यात्म + धुन + इक 5 आधुनिक | आध्यात्म की धुन 
3४" है। आध्यात्म की धुन हमेशा यही "३*" रही है। "३७" की धुनका ना आदि है, 
और ना ही अंत है। इसलिए "३*" हमेशा आधुनिक है। इसलिए "३&" बोलकर ही, 
किसी कार्य को प्रारंभ किया जाता है। ३४ + कार्य - ३*कार। सुनते हैं जब "३3%" को 
तन से, तब उसे "सुनातन" बोलते हैं | सुना + तन 5 सुनातन । यही "सुनातन" 
कालांतर में अपभ्रंश, होकर "सनातन" बन गया | क्योंकि जो भी व्यक्ति "३%" की, 
ध्वनि को सुनता है, सना आ जाती है, उस व्यक्ति के तन में | सना + तन - सनातन | 
सना 5 चमक, आभा | यह "३»" की ध्वनि ही सनातन है| यह "३»" की ध्वनि 
हमेशा रहती है। 


रूढ़ी - 

रूह में जो अड़ी है, वही तो रूढ़ी है। रूह + अड़ी - रूढ़ी । जो बात आत्मा में घर कर 
जाती है, वही बात रूढ़ी बन जाती है | व्यक्ति का शरीर छूटने के बाद भी, वह बात उस 
व्यक्ति की, आत्मा में रहती है और, जन्म-जन्म तक जाती है। 


ईश्वर प्रणिधान - 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


करो मेडिटेशन करो ]73 
जो साधक पूरे प्राणों को, लगाकर ध्यान करता है, उसे ही "ईश्वर प्रणिधान" कहते हैं। 


आत्म-मोहित - 

जब जब व्यक्ति अपने शरीर की छवि को, दर्पण में देखता है, या अपने शरीर की 
?॥०0० देखता है । तब तब उसकी आत्मा, अपने शरीर की छवि को देखकर, मोहित 
हो हो जाती है। इसे ही आत्म-मोहित कहते हैं। आत्मा +मोहित - आत्म-मोहित। 


ब्रत - 

वरकी प्राप्ति के लिए, जो रत रहता है, उसे ही त्रत कहते हैं। वर + रत - ब्रत। कन्या के 
द्वारा वर की प्राप्ति के लिए, जो जो रत किया जाता है, वह सब ब्रत कहलाता है। ब्रत 
ऋतु के अनुसार किए जाते हैं, जब कन्या ऋतमति हो जाती है, तब कन्या के लिए, वर 
की तलाश प्रारंभ हो जाती है। तब कन्या उत्तम वर की प्राप्ति के लिए, ऋतुकाल से 
ब्रत रखना प्रारंभ करती है। वर + ऋतु - ब्रत । कन्या को ब्रत के समय में, एक तपस्वी 
जैसा रहना होता है, इसलिए तपस्वियों का भोजन, रतालू एवं कंदमूल, व्रत में खाया 
जाता है। रतालू एवं कंदमूल का भोजन, वर की प्राप्ति तक कन्या में, कामवासना को 
उत्पन्न नहीं होने देता है। इसलिए कन्या को वर की प्राप्ति तक, तपस्वियों जैसा 
भोजन एवं, दिनचर्या अपनानी पड़ती है। क्योंकि ऋतुमति कन्या में, रति करने की 
मति आने लगती है। रति + मति >ऋतुमति। मति - बुद्धि । इसलिए कन्या को कहा 
जाता है कि, "रति मति करियो" | मति - नहीं । पृथ्वी की ऋतु एवं कन्या की ऋतु के 
अनुसार व्रत दो प्रकार के होते हैं । जब पृथ्वी की ऋतु बदलती है, तब पुरुष में रति 
करने की इच्छा, उत्पन्न होती है। किन्तु जिस पुरुष ने त्रत लिया हुआ, उस पुरुष को 
तपस्वी, जीवन जीना होता है। इसलिए व्रत में केवल, आलू खाया जाता है, जिसे 
रतालू कहते हैं। रत + आलू - रतालू। रतालू को कंदमूल भी कहते हैं, क्योंकि 
कंदमूल केवल, तपस्तथियों के द्वारा ही खाए जाते हैं। क्योंकि तपस्बी जीवन भर का 
ब्रत लेते हैं, इसलिए केवल रतालू ही खाते हैं। रतालू खाने से तपस्वियों का मन, ब्रह्म 
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में लगा रहता है, इसलिए तपस्वियों को ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म + मन - ब्राह्मण । 
तपस्वियों का मन ब्रह्म में लगने से, तपस्वियों को ब्रह्म ज्ञान होता है, इसलिए 
तपस्तवियों को "ब्रह्मज्ञानी" कहते हैं। जिस प्रकार से भगवा कपड़ा, बाजार में बेच नहीं 
सकते हैं, उसी प्रकार से रतालू एवं कंदमूल भी, बाजार में नहीं बेच सकते हैं। क्योंकि 
जो भगवान की प्राप्ति में, लग जाते हैं, वह ही भगवा कपड़ा पहनते हैं। भगवा + वान 
- भगवान | इसलिए भगवा कपड़ा पहनने वाले को, लोग कहते हैं कि, "यह तो 
भगवान का आदमी है, इससे क्या पैसे लेना" | और तपस्वियों के लिए भोजन केवल, 
रतालू एवं कंदमूल है। सांसारिक लोग इन दोनो वस्तुओं का, उपयोग नहीं करते हैं, 
इसलिए इन दोनों वस्तुओं को, बाजार में नहीं बेचते हैं । यह दोनों वस्तुएं ब्रत करने 
वालों, भगवान को प्राप्त करने वालों एवं, तपस्या करने वालों के लिए छोड़ रखी हैं। 
इन दोनों वस्तुओं का बाजारीकरण, नहीं होता है। न ही खरीदा जाता है और, न ही 
बेचा जाता है। ईश ही वर देते हैं, इसलिए "ईश्वर" कहलाते हैं। ईश + वर 5 ईश्वर । 
इसलिए जो भी किसी को वर देता है, वह ही उसके लिए, "ईश्वर" हो जाता है। और 
अपने ईश से, वर को प्राप्त करनेवाला, अपने ईश्वर के चरणों में, अपना शीश नवा देता 
है। प्रत्येक प्राणी का ईश्वर उसका धान है। ईश्वर + प्रणि + धान - ईश्वर प्रणिधान । 
धान ही तो अन्न है, और अन्न ही ब्रह्म है। धान से ही धन बना। धन को देकर धान 
खरीदते हैं। इसलिए सबके प्राण, धन में लगे रहते हैं। इसलिए धन को भी ईश्वर का, 
दर्जा मिला हुआ है। और धनी व्यक्ति का पता, धनिया से चलता है, क्योंकि धनी 
व्यक्ति के यहां पकी हुई, दाल, साग, सब्जी, भाजी में, ऊपर से धनिया पत्ती को डाला 
जाता है। यह दिखाने के लिए कि, वह धनी व्यक्ति है। इसलिए व्यक्ति धन को प्राप्त 
करने में, लगजाता है कि, धन को प्राप्त करके, ईश्वर को धन चढ़ा करके, लोगों में धान 
का दान देकर, ईश्वर से वर की प्राप्ति कर लेगा। किन्तु वर तो व्रत करने पर मिलता है, 
इसलिए जो जो वर, जिस जिस ईश्वर का ब्रत करने पर मिलता है, व्यक्ति उस उस ईश्वर 
का व्रत करके, उस उस ईश्वर से वर की प्राप्ति करता है। इसलिए जो ईष्ट वर देता है, 
उसी को "वरिष्ठ" कहा जाता है। वर + ईष्ट - वरिष्ठ । इसलिए लोगों से कहा जाता है 
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कि, "अपने अपने ईष्ट का ब्रत रखो, और अपने अपने ईष्ट से, वर की प्राप्ति करो" | ईष्ट 
तो ४४७ को कहा जाता है, 8४७ को पूर्व कहां है, आपसे पूर्व जो जन्में, उन्हें पूर्वज 
कहाजाता है। पूर्व + जन्म - पूर्वज। तो आपके पूर्वज ही आपके ईष्ट हैं, अपने पूर्वजों 
के लिए ब्रत रखो, और अपने पूर्वजों से वर मांगो। अपने पूर्वजों के लिए, रोज़ सूरज 
ढलने के बाद, एक दीपक जलाकर उजियारा करो। इस तरह अपने पूर्वजों की पूजा 
करो । पूर्वजों + उजियारा पूजा । और अपने पूर्वजों के लिए, उजियारी करते हुए 
पुजारी बन जाओ । पूर्वज + उजियारी - पुजारी आपके पुरखे ही आपके ईश्वर हैं, यही 
पुरखे आपको वर देंगे। इन्हीं पुरखों के सान्निध्य में त्रत रखो । यही आपके ब्रत को 
पूरा करेंगे। अपने अपने पुरखों के नाम का, दीपक रोज़ सूरज ढलने के बाद रोशन करो 
। आपके पुरखे ही, आपकी ज़िन्दगी को रोशन कर देंगे। 


मुद्रा - 
मुद रहने के लिए मुद्रा होती है। मुद + रहा - मुद्रा । मुद  प्रसन्‍न। मुद्रा - ४०॥6५. 
वाममार्ग के पंच मकार में से, कोई न कोई मकार का उपयोग, प्रत्येक व्यक्ति करता है 
और, इस तरह वह व्यक्ति, वामतंत्र का पालन करता है। मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, 
मैथुन, यह वामतंत्र के पंच मकार हैं। इन पंच मकार में से, मुद्रा का उपयोग लगभग, 
प्रत्येक व्यक्ति करता है। और मुद्रा के द्वारा, अन्य चार मकार जैसे मांस, मछली, 
मदिरा, मैथुन को खरीदकर, उपयोग कर लेता है। इस तरह व्यक्ति पंच मकार में से, 
"मुद्रा" नामक एक मकार का, उपयोग करता हुआ अनायास ही वामाचार का पालन 
करता है। 


संक्रांति - 

मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ़, $॥॥ की क्रांति ही मकर संक्रांति है। $५॥ + क्रांति 
-संक्रांति। आज के दिन सूर्य, दक्षिण की मकर रेखा से, उत्तर की कर्क रेखा की ओर 
बढ़ना प्रारंभ करता है, इसलिए इसे "मकर संक्रांति" कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा सूर्य की 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


]76 करो मेडिटेशन करो 


परिक्रमा, 365 दिन 6 घंटे में की जाती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति में, 6 घंटे 
का अन्तर होते रहने से, मकर संक्रांति कभी 4 जनवरी, कभी 5 जनवरी में आती 
रहती है। यह दिन कभी भी बदलता नहीं है, और प्रत्येक वर्ष ।4 या 5 जनवरी को, 
ही आता है। तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए, मकर रेखा से जिस दिन, कर्क 
रेखा की तरफ चलती है, उस दिन का पता, कर्क रेखा पर रहनेवाले, लोगों को चल 
जाता था। क्योंकि सूर्य के द्वारा, मकर रेखा से प्रस्थान करते ही, कर्क रेखा पर सूर्य की 
छाया पड़ती है। सूर्य की छाया - वरी | सूर्य को $प॥ कहते हैं, 5५॥ कालांतर में 
अपभ्रृंश होकर, "छन" से होते हुए, "जन" शब्द बन गया और, जन की छाया के 
प्रथम दर्शन होने पर, जन वरी शब्द बन गया | जन + वरी - जनवरी | कर्क रेखा के 
लोगों ने, इसी दिन से अपने वर्ष का, प्रारंभ माना और, कर्क रेखा के लोगों ने मकर 
संक्रांति को, अपने वर्ष का प्रथम दिन माना | वर्ष का प्रथम दिन होने पर, इसी दिन जन 
लोगों ने, वर की प्राप्ति के लिए, ब्रत या वरत रखना प्रारंभ किया था, इसलिए इसका 
नाम, जन व्रत से जनवरी है। जन + वर जनवरी ८ ॥७70५7५. और इसी तरह समस्त 
विश्व ने, मकर संक्रांति के जनवरी को, ॥977479 के नाम से अपने वर्ष का, पहला 
महिना मान लिया । और जनवरी को वर्ष का, प्रथम दिन मानते हुए, जनवरी के प्रथम 
दिन, 7०४०।४॥०४ लेने की प्रथा चल पड़ी । यह [२०४०।५४०॥,त्रत का ही एक रूप 
है। $०॥ जब दक्षिण के अयन से, उत्तर के अयन में आता है, तब उत्तर में चल रही 
शीतता में, उष्णता आ जाती है। इसे ही $५७ की क्रांति यानी, संक्रांति कहते हैं। 
$प7 एक क्रांता की तरह से, उत्तर में प्रवेश करता है, और अपनी उष्णता से, संपूर्ण 
उत्तर में उष्णता ले आता है। $7॥ के एकाएक उत्तरायण में आने पर, जब वातावरण 
में उष्णता आ जाती है, तब शरीर के भीतर उष्णता को, प्राप्त करने के लिए, गुड़ और 
तिल के लड्डू खाते हैं। यानी बाहर के उष्णता वाले वातावरण से, संतुलन बनाए 
रखने के लिए, तिल-गुड़ खाकर शरीर के भीतर, भी उष्णता लाई जाती है। सूर्य की 
नई किरणों की, गर्मी से बचाव के लिए, शरीर की त्वचा पर, एक ठंडे पानी की, परत 
जमा ली जाती है। इसलिए संक्रांति के दिन, सूर्योदय से पहले ही, नदी में डुबकी लगा 
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लीजाती है। क्योंकि जब सूर्य निकलेगा तो, सूर्य की नई गर्म किरणें, शरीर पर पड़ेंगी, 
यहसूर्य की नई गर्म किरणें, नदी में डुबकी लगाई पानी की, परत से मिलाप कर, बाहर 
ही बाहर वापिस चली जाएंगी । और शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करेंगी । डुबकी के 
पश्चात्‌ तिल गुड़ के, लड्डू खा लिए जाते हैं। जो एकाएक आए सूर्य की, गर्मी को 
महसूस नहीं होने देते हैं। यह वही स्थिति होती है, जब सूर्य ग्रहण के पश्चात्‌, एकाएक 
सूर्य निकलता है तो, सूर्य की एकाएक आई गर्मी के, कुप्रभाव से बचने के लिए, सूर्य 
ग्रहण के पश्चात्‌ नदी में, डुबकी लगाई जाती है। सूर्य ग्रहण के पश्चात्‌ भी, तिल गुड़ के 
लड़डू खाते हैं। जो एकाएक आई सूर्य की गर्मी से, शरीर के भीतर गर्मी का, संतुलन 
बनाए रखते हैं। जिस प्रकार सोता हुआ मगरमच्छ, हल्की सी गर्मी मिलने पर, थोड़ा 
अपने शरीर को, हिलाता डुलाता है और जम्हाई लेता है, तथा पानी में सरक जाता है 
| उसी प्रकार मनुष्य भी मकर की भांति, इतने दिनों की सर्दी के बाद, सूर्य की गर्मी 
लगने पर, नदी में डुबकी लगा लेता है। इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर 
संक्रांति को पतंग उड़ाकर, आकाश की आद्रता एवं तापमान, एवं वायु की दिशा का, 
पता लगाया जाता है। 


008 - 

2 महिने में 2 पूर्णिमा के चंद्र का दर्शन, 84 वर्ष तक करने पर, श्री [008 के पद की 
प्राप्ति होती है। 2 5 84 5 008. ॥7 वें वर्ष के प्रथम मास से, पूर्णिमा के चंद का 
दर्शन प्रारंभ होगा, जो कि 00 वें वर्ष के, अंतिम पूर्णिमा के चंद्र के दर्शन पर, 84 वर्ष 
होते हुए, पूर्णिमा के 008 चंद्र का दर्शन पूरा होगा। 


सरस्वती - 

वेदों की रचयिता देवी सरस्वती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि, "वेद अपौरुषेय" हैं। 
यानी वेद, किसी पुरुष के द्वारा नहीं रचे गए हैं। तो वेद, ज्ञान की देवी सरस्वती के द्वारा, 
रचे गए हैं, जो कि एक ख्री हैं। और वेद, ब्रह्मा जी के पास हैं, और देवी सरस्वती तो 
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ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, देवी सरस्वती ज्ञान देनेवाली हैं, तो देवी सरस्वती ने वेद का ज्ञान, 
ब्रह्मा जी को दिया । और गायत्री मंत्र का जप करने से, वेद समझ में आते हैं। क्योंकि 
गायत्री मंत्र का जप करने पर, देवी सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं, और ज्ञान को प्रदान 
करती हैं। इसी ज्ञान को वेद कहा गया है। और गायत्री तो ब्रह्मा जी की पत्नी हैं। यानी 
दोनों ही स्त्री हैं। गाय की सेवा करो, गाय को चराने ले जाओ, गाय का दूध पिओ, 
पीपल के 7७० के नीचे, बैठकर १४०१॥४४४०॥ करो, आपको गायत्री मंत्र की सिद्धि 
हो जाएगी | गाय + [76९८ > गायत्री | भगवान बुद्ध गाय के दूध से, बनी खीर पीते थे, 
और पीपल के 7७० के नीचे बैठकर, ध्यान करते थे । जिससे भगवान बुद्ध को, 
गायत्री मंत्र सिद्ध हो गया और, ज्ञान की देवी सरस्वती के द्वारा, ज्ञान प्रदान किया गया 
| जिससे भगवान बुद्ध को, ज्ञान उपलब्ध हुआ | ब्रहृृषि विश्वामित्र जैसे और भी, 
जितने साधक सिद्ध हुए हैं, वह गायत्री मंत्र की उपासना से ही, सिद्ध हुए हैं। तथा ज्ञान 
को उपलब्ध हुए हैं | तो गाय का दूध पियो, और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर, 
१४०१४४०7 करो, ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। 


इन्द्री - 

8॥००7४ था» जिसमें द्रव्य के तौर पर रहती है, उसे इन्द्री कहते हैं। 0]0०४0 + 
द्रव्य - इन्द्री । जब भी बादल आते हैं, और बादलों के बीच में, बिजली कड़कने 
लगती है, उसी समय इन्द्री में स्थित, द्रव्य में हलचल होती है, और इन्द्री में विद्युत का 
प्रवाह, बड़ी जाता है। 


कीर्तन - 

रत्नको प्राप्त करने की (०७ है "कीर्तन" | (०४ + रत्न कीर्तन रहता है जो तन में, 
उसे कहते हैं रत्न । रहता +तन -रत्न। सभी के तन में, परमात्मा रूपी "रत्न" रहता है। 
तो तन में रहनेवाले परमात्मा रूपी रत्न को, प्राप्त करने की [९ ०ए है कीर्तन। 
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छाएत्टार - 

बला को [.0८८ करना ही, 8]0८८ कहलाता है। बला + ,0०८ 5 30०६ तंत्र में 
बलाको बोतल में, बंद कर दिया जाता है। या बला को एक कमरे में बंद करके, उस 
कमरे पर मंत्र वाला, ताला लगा दिया जाता है। इस तरह से बला को, 8]0०८८ कर 
दिया जाता है। बला वह होती है, जो आपके ना चाहने पर भी, आपकी ज़िन्दगी में 
बलपूर्वक आए । बल + आए > बला | जब किसी में बल आ जाता है, तब वह 
खामखां किसी की भी ज़िंदगी में, बलपूर्वक आने की कोशिश करता है। बस इसे ही 
बला कहते हैं। सभी इस बला से दूर भागते हैं, यह कहते हुए कि, "अरे ! यह बला 
कहां से आ गई" | जब बला की बात ना मानो, तो बला आहततपूर्वक कार्य करती है, 
जिसे बलात्कार कहते हैं। बला + आहत + कार्य - बलात्कार | यानी जब किसी की 
इच्छा, किसी कार्य को करने की ना होने पर भी, बला उसको आहत करके अपना, 
कार्य करती है, तब वह बलात्कार कहलाता है । यह कार्य किसी भी प्रकार का हो 
सकता है। जो किसी की असहमति के बावजूद, उसे बलपूर्वक आहत करके किया 
जाए। इसलिए जिनके पास बल आए, ऐसे लोगों को 8]00/ कर दीजिए नहीं तो 
वह लोग बलपूर्वक आहत करके, कार्य करवा लेंगे । जिसे आज की भाषा में 
?7०४४पा० डलवाकर, कार्य करवाना कहते हैं | इसलिए बल की बला को, 8]0०( 
करके रखिए। 


शुक्राचार्य के 
शुक्रवार को पूजित, आचार्य का नामशुक्राचार्य है। शुक्रवार + आचार्य - शुक्राचार्य 
| शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, जब भी शुक्राचार्य अपनी, संजीवनी विद्या 
का प्रयोग करके, किसी को जीवन प्रदान करते थे, तो लोग कहते थे, "शुक्र है, जान 
तो बच गयी" । और वह लोग शुक्राचार्य का, शुक्रिया करते थे। क्योंकि शुक्राचार्य 
की क्रिया से, उसकी जान बच गई थी | शुक्राचार्य + क्रिया - शुक्रिया । शुक्रवार का 
दिन शुक्राचार्य है | शुक्राचार्य शूकर पालते थे | शुक्राचार्य जब भिक्षा मांगने किसी 
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के, दर पर जाते थे, तो लोग कहते थे कि, "शुक्र दर पर आया है" । इसी शुक्र दर से 
कालांतर में, शब्द बना शूद्र | शुक्र + दर 5 शूद्र । क्योंकि जब भी शुक्राचार्य किसी के 
दर पर, भिक्षा मांगने जाते थे, तब लोग अपने कुत्ते को कहते थे, "शू शृ" | यानी लोग 
शुक्राचार्य के पीछे, अपने कुत्तों को दौड़ा देते थे। इससे शुक्राचार्य निम्न जाति के घरों 
पर, भिक्षा मांगने जाने लगे । तब से निम्न जाति के लोगों ने शुक्राचार्य को, अपना 
आचार्य मानना प्रारंभ कर दिया | शुक्राचार्य ने निम्न जाति के लोगों को, बहुत सी 
विद्याएं सिखलायीं, इन विद्याओं को सीखकर, निम्न जाति के लोग भी बहुत, 
विद्यावान हो गये । निम्न जाति यानी जिसे राक्षस, दानव, दैत्य, म्लेच्छ के नाम से 
जानाजाता है। निम्न जाति के लोगों ने देवताओं की, पूजा करने से मना कर दिया था, 
और शुक्राचार्य के सिखाए ज्ञान को, सीख लिया | आजकल भी यह निम्न जाति, 
शुक्रवार को अवकाश मनाती है, और शुक्राचार्य की समाधि पर जाकर, दिया 
जलाती है, फूल चढ़ाती है, चादर चढ़ाती है। निम्न जाति आज भी शूकर पालती है, 
और शाम को दर पर जाकर, भिक्षा मांगती है | शुक्राचार्य तंत्र के बहुत बड़े ज्ञानी थे, 
तो जो तांत्रिक विद्याएं, शुक्राचार्य ने निम्न जाति को सिखलायीं, उन्हीं तान्त्रिक 
विद्याओं का उपयोग करके, निम्न जाति के लोग, आज भी लोगों की मानसिक और 
ऊपरी बाधाओं का उपचार क रते हैं। 


विश्वास - 

५/४॥ को अपनी श्वास में रखो, तो विश्वास बढ़ता जाता है। ५७४४॥ + श्वास ८ 
विश्वास। ५/४॥  इच्छा। चाहे वह ५७७ संसार की वस्तु को, प्राप्त करने की हो, या 
वह ५/७॥ परमात्मा के आनंद को, प्राप्त करने की हो। आने और जाने वाली, प्रत्येक 
श्वास में, अपनी ५७४ को जोड़ दो, ५/५॥ एवं श्वास के इसी जोड़ को, योग कहते हैं। 
क्योंकि केवल श्रास ही है, जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। और व्यक्ति की ५७४॥ को, 
परमात्मा तक पहुंचाती है। क्योंकि वह श्वास ही है जो परमात्मा से, हमारे शरीर में 
आती है, और हमारे शरीर से परमात्मा में जाती है। प्रत्येक श्वास के साथ आपकी 
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५५४७॥, परमात्मा तक पहुंचती जाएगी, और परमात्मा आपकी ५४३७॥ को, पूरी 
करता जाएगा। और परमात्मा में आपका विश्वास, बढ़ता जाएगा। 


ऊउऊ-े- 

ऊं परमात्मा का नाम है। ऊं का जन्म नहीं होता है। ऊं का अवतार नहीं होता है | ऊं 
का कोई रूप नहीं है। इसलिए ऊं की कोई मूर्ति नहीं है। ऊं की जय होती है, ऊं ही 
जगत का ईश्वर है, ऊं का रंग हरा है। मेडिटेशन के निरंतर अभ्यास से, ऊं का 
अनुसंधान होते ही, परमात्मा से योग होता है। इसलिए परमात्मा से जुड़ाव करना है, 
तो मेडिटेशन कीजिए एवं ऊं परमात्मा से जुड़िए। 


हिन्दू धर्म - 

अन्य और धर्मौं की तरह ही, वैदिक धर्म में से हिन्दू धर्म, चौदहवीं शताब्दी में प्रारंभ 
हुआ। इस गणना के अनुसार, हिन्दू धर्म छ: सौ वर्ष पुराना है। इस चौदहवीं शताब्दी 
में, राम, कृष्ण की भक्ति प्रारंभ हुई। जिसमें चंद्रवंशी राजाओं ने, कृष्ण को भगवान, 
बनाने के लिए भागवत एवं, सूर्यवंशी राजाओं ने, राम को भगवान बनाने के लिए, 
रामचरितमानस लिखवाई । इन दोनों ग्रन्थों का प्रचार-प्रसार, करने के लिए नये 
कथाकारों एवं, शास्त्रियों तथा पंडितों को प्रशिक्षण दिया गया | और अपने अपने 
राज्यों में, राम एवं कृष्ण के ही, जन्मदिन तथा पर्व मनाने के लिए, सारी प्रजा को 
मजबूरकिया। तथा वेद को माननेवाले पंडितों एवं, उपनिषद को माननेवाले ब्राह्मणों 
को, बहुत सताया गया | बैदिक गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया। तथा नये गुरुकुलों में 
विद्यार्थियों को, राजाओं के स्तुति गान सिखाए जाते | राजा को ही भगवान की 
उपाधि दी, जाने लगी । क्योंकि राजसी व्यय पर ही, गुरुकुल चला करते थे। तथा रोम 
की पौराणिक कथाओं के, आधार पर हिन्दुओं ने अपने, पुराणों की रचना की । 
इसलिए रोम के पौराणिक कथाओं जैसे, हिन्दुओं के देवी देवता एक जैसे हैं । 
हिन्दुओं ने मूर्ति पूजा करना, अरब के वासियों से सीखा | और हिन्दुओं ने हवन 
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करना, ईरान के पारसियों से सीखा । तथा हिन्दुओं ने शव को जलाना, रूस, 
मंगोलिया एवं चीन से सीखा | हिन्दुओं में तो शव को जलाना था ही नहीं, राम ने सरयु 
नदी के जल में, प्राण त्याग दिए | सीता को धरती में गाड़ दिया | कृष्ण का शव तो 
समुद्र में ही पड़ा रहा और, किसी ने कृष्ण के शव को भी, धरती में गाड़ दिया। वेद भी 
हिन्दुओं के नहीं हैं, वेद भी युरोप से आए गडरियों के हैं। हिन्दू केवल नकल करना 
जानते हैं। और हिन्दू तुरंत किसी की भी नकल बना लेते हैं। चाहे वह देवता की मूर्ति 
हो, कोई शास्त्र हो, या हवन आदि हो । हिन्दू की स्मृति तेज होने पर, हिन्दू नकल करने 
में माहिर हैं। आज भी हिन्दू तुरंत किसी की भी, |पगरंंटा9 कर लेते हैं। इसलिए यह 
हिन्दू कहते हैं, "यह तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा है" | जबकि वह नकल 
लिखी है। पाणिनि अफगानिस्तान में हुए, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, हिन्दुओं ने 
अष्टाध्यायी की नकल करके, लघुसिद्धांत कौमुदी लिख डाली । वेद को सरस्वती ने 
लिखा, किन्तु हिन्दुओं ने वेद को, ब्रह्मा का लिखा बता दिया । गायत्री मंत्र को ब्रह्मा 
की पत्नी, गायत्री ने लिखा, किन्तु बताया गया कि, गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ने 
लिखा | पण्डित कालीदास के सरे ग्रन्थ, कालीदास की पत्नी विद्योत्तमा ने लिखे। 
जिनतथागत बुद्ध ने परमात्मा एवं आत्मा, दोनों को ही नकार दिया, उन तथागत बुद्ध 
को ही भगवान विष्णु का, अवतार बता दिया। इन हिन्दुओं के शाख्रों में, राजनीति के 
अलावा कुछ भी नहीं है। इन हिन्दुओं के शास्त्रों में, साम, दाम, दण्ड, भेद, छल, 
कपट, झूठ, माया ही लिखा हुआ है इन हिन्दुओं का कार्य है, किसी भी ताकतवर 
की प्रशंसा एवं स्तुति करके, उससे धन एवं सम्पत्ति प्राप्त करना | तथा उसके राज 
निकालकर, उसको मार डालना | इन हिन्दुओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी, यही कार्य किया है। 
इसलिए इन हिन्दुओं की चालों को, समझना बहुत कठिन है। यह दोस्त बनकर आते 
हैं और, धीरे धीरे सब बरबाद कर देते हैं। और आभास भी नहीं होने देते हैं। 


(७48५9 - 
ग्रह की शक्ति ही "ठबशाए" है। ग्रह + ए॥ए 5 04शा५ऊ, ५शाए - शक्ति। सभी 
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ग्रहों में एक शक्ति है। ग्रहों की यह शक्ति, ग्रहों के केंद्र में रहती है। जो सभी वस्तुओं 
को अपनी तरफ, खींच कर रखती है। इसे ही ग्रह ७१।५ के नाम से, 07879 कहते हैं 
| "गुल्ली" को मराठी भाषा में "विटी" बोलते हैं। आकाश की ओर उछाली गयी 
विटी, जब वापिस ग्रह पर गिरती है, तब उसे "गिराविटी" कहते थे। गिरा + विटी - 
(+०शां५. इसी गिराविटी से नाम पड़ा 9 एफ. 


ब्राह्मण - क्षत्रिय - वैश्य - शूद्र - 

ब्राह्मण कहता है, "यह विश्व के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना है" । क्षत्रिय कहता है, "यह 
देश के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना है" | वैश्य कहता है, "यह समाज के विरुद्ध है, ऐसा 
नहीं करना है" | शूद्र कहता है, "यह परिवार के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना है" | यह 
सभी के ?7000००! यानी मर्यादा है। शूद्र अपने परिवार के लिए, कार्य करता है। 
नौकरी करता है। अपने परिवार को पालता है। अपने परिवार से आगे सोच नहीं पाता 
है। वैश्य अपने समाज के लिए, कार्य करता है। व्यापार करता है। अपने समाज के 
लिए, वस्तुओं को उपलब्ध करवाता है। अपने समाज से आगे सोच नहीं पाता है। 
क्षत्रिय अपने देश के लिए, कार्य करता है। राजनीति करता है। अपने देश को सुरक्षित 
रखता है। अपने देश से आगे सोच नहीं पाता है | ब्राह्मण पूरे विश्व के लिए कार्य करता 
है। पंचांग बनाता है, जो संपूर्ण विश्व के काम आता है। संपूर्ण विश्व, ब्रह्माण्ड के बारे 
में, बड़े ध्यानसे सोचता है। 


50प्रांगा - 

507! (5८ करती है जब $पा का, तो 50४४० मिल जाता है। 507] + (86 ८ 
5फ्ा 50770. प्रातःकाल सूर्योदय होते ही, आत्मा भी सोकर उठ जाती है। 
आत्मा पूरे दिन सूर्य का उपयोग करती है, और अपने कार्यों को पूर्ण करती है। 


दान- दक्षिणा- भिक्षा-भीख-]रा6 एक्नंश्रा। ९ - 
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केवल ब्राह्मण ही दान लेता है। जिस पुण्य को प्राप्त करने के लिए, या जिस पाप का 
निवारण करने के लिए, शास्त्र में जितना दान लिखा है, ब्राह्मण को उतना ही दान लेना 
होता है, उससे ना ज्यादा ना उससे कम । ब्राह्मण दान के बदले में बर देता है, इसे ही 
वरदान कहते हैं। दक्षिणा केवल गुरु को दी जाती है। गुर के द्वारा शिष्य को, शिक्षा- 
विद्या में दक्ष कर देने के बाद, शिष्य के द्वारा गुरु को, जो ईणाम दिया जाता है, वह 
ईणाम ही दक्षिणाम्‌ कहलाती है। कालांतर में ब्राह्मण को, गुरुका पद भी मिल गया। 
इसलिए ब्राह्मण दान एवं दक्षिणा, दोनों का पात्र हो गया । ब्राह्मण वर भी देने लगा 
और शिक्षा-विद्या भी देने लगा | इस कारण से ब्राह्मण को, पंडित जी के नाम से, 
संबोधित किया जाता है। किन्तु भिक्षुक भी था अभी, यह भिक्षुक "ज्ञान" को प्राप्त 
करने के लिए, ध्यान करता था | तो इस भिक्षुक को भिक्षा मिलती थी । भिक्षुक के दो 
प्रकार होते हैं, एक वह जो भगवान को प्राप्त, करने के लिए भिक्षुक बने हैं। जो कुछ 
नहीं करते हैं, केवल ध्यान करते हैं, और एक समय ही भोजन करते हैं। भगवान + 
इच्छुक 5 भिक्ष॒क। तथा दूसरेदूसरे भिक्षुक वह जो, भीख से अपनी भूख को, शांत 
करते हैं। तथा पूरे समय धनवानों से, भिक्षा मांगते रहते हैं | इन्हें भिखारी कहते हैं। 
भीख + भूख - भिखारी | एवं गुरुकुल में रहनेवाले, ब्रह्मचारियों को भी, भिक्षा पर ही 
निर्भर रहना पड़ता था। जो अपने गुरु के लिए भी, भिक्षा मांगकर लाते हैं। इस प्रकार 
दान, दक्षिणा एवं भिक्षा का, विधान वर्णित किया गया है। गृहस्थ के द्वारा जो, किसी 
की सहायता के लिए, मदद मांगी जाती है, वह 7५7० २४४॥72 कहलाती है। इस 
7ग्र6 २४58 को, इक्छ्ठा करने के लिए, गृहस्थ के द्वारा एप्रा 000 [)74 
तथा, राई नृत्य एवं $॥772778 के कार्यक्रम का, आयोजन किया जाता है। जिसके 
१०८० एवं विज्ञापन को बेचकर, 77770 का एकत्रीकरण किया जाता है। इस 
77४0 का उपयोग गृहस्थ के द्वारा, अन्य |२०००१४ गृहस्थ को देने के लिए, ही किया 
जाता है। भिक्षा केवल ब्राह्मण के घर से लेनी चाहिए। दान केवल क्षत्रिय के घर से 
लेना चाहिए। दक्षिणा केवल वैश्य के घर से लेनी चाहिए। एपा१ २ंञर॥2 केवल 
शुद्रों के यहां से करनी चाहिए 
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(07426 - 

३5 का रंग 0978० है। 3% + रंग 5 0/88०. 3» परमात्मा का नाम है। जो लोग 
भी "३»" नामक परमात्मा की आराधना करते हैं, वह लोग 0772० कपड़े पहन ते हैं 
| इससे वह लोग 079 की रिधवा26 में रहते हैं, 00॥ + रि98 - (॥०॥26. और 
इससे कोई भी प्रकार का, विघध्न उनकी आराधना में नहीं आता है। इसलिए वह लोग 
उगते सूर्य और डूबते सूर्य को अपने, 0778० का प्रतीक मानते हैं। इसलिए उन्हें 
लोग $0॥ के, अंतरिम रंग की तरह से "संत" बोलते हैं। $५॥ + अंतरिम ८ संत । 
507 का अंतरिम रंग होने की तरह से, एक फल का नाम भी "संतरा" है। यानी संत 
की तरह दिखनेवाला | संत + की तरह - संतरा । ३» का रंग होने पर, संतरे को 
079॥९2८ भी कहते हैं| संतरे का बाहर-भीतर से, एक ही रंग होता है। संत सभी के 
जीवन में, 5४) की तरह होते हैं, जब कोई काम नहीं आता है, तब संत ही काम आते 
हैं। क्योंकि संत "३»" के परमात्मा की, आराधना करते हैं। "३४" नाम का परमात्मा 
अदृश्य है, और सभी लोग "3३%" नाम के परमात्मा को मानते हैं। क्योंकि "3३%" की 
ध्वनि से ही, परमात्मा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है प्रातःकाल को पो फटना 
कहते हैं, यानी परमात्मा के "३%" का फटना । परमात्मा + ३४ - पो | प्रातःकाल के 
इस समय को, "ब्रह्म मुहूर्त" का समय कहते हैं। "ब्रह्म" परमात्मा को कहते हैं । ब्रह्म 
मुहूर्त में १३४" की ध्वनि को, संत लोग |४०१॥४७४०॥ में बैठकर सुनते हैं। उस समय 
सूर्य का रंग "07972०" होता है। लोगों की बातचीत के शोर में, "३४" की ध्वनि 
सुनाई नहीं देती है, इसलिए संत लोग, लोगों से दूरी बना लेते हैं, और लोगों को मौन 
रहने के लिए कहते हैं, जिससे लोगों की वाणी का, शोर नहीं होता है और, संतों को 
"3३%" की ध्वनि स्पष्ट सुनाई, देती रहती है। संत लोग "३४" नामक परमात्मा का, 
आनंद लेते हैं। पहले जमाने में लोग सभी तरह के रंग पहनते थे, किन्तु 098० रंग 
नहीं पहनते थे, क्योंकि 0/978० रंग पहनने का मतलब होता था कि, अब तो यह 
परमात्मा के भजन में लग गया । 0977० रंग के कपड़े को बाजार से खरीरकर, नहीं 
पहना जाता है, गुरु के द्वारा इस्तेमाल किया गया, 07978० रंग का कपड़ा, संत-दीक्षा 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


]86 करो मेडिटेशन करो 


के समय दीक्षित हुए शिष्य को पहना दिया जाता है। जिसे “चद्दर विधि” कहते हैं। 
इसलिए जहाँ कहीं भी, संतों की चद्दरपोशी होती है, वहाँ पर 078780० रंग के कपड़े 
की चद्र ही, संतों को ओढ़ाई जाती है। इसके बाद भी, संत को दान में, सफेद कपड़ा 
ही लेना होता है, और उस कपड़े को केशर में रंगकर, पहना जाता है। केशर के रंग में 
रंगने से, उस कपड़े का रंग 0972० दिखाई देता है। इसलिए पहले काल में, सैनिक 
लोगयुद्ध में जाने से पहले, केसरिया बाना पहनते थे, कि यह परमात्मा का रंग है, और 
परमात्मा हमारे साथ है, तथा वीरगति को प्राप्त करने के बाद, परमात्मा के पास जाना 
है। जिससे लोगों को पता चल जाता था, कि यह सैनिक लोग, अपने अंतिम युद्ध में 
जा रहे हैं। जिस प्रकार से बाजार से सैनिक का कपड़ा, खरीदकर नहीं पहन सकते हैं, 
नये भर्ती किये गये सैनिकों की, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, पुराने सैनिकों का इस्तेमाल 
किया हुआ कपड़ा, नये सैनिकों को दिया जाता है| ताकि पुराने सैनिकों का तेज, इन 
नये सैनिकों में समा सके, और यह भी अपने आप में निडरता का अनुभव करें । 
इसीलिए सैनिकों के कपड़े भी, आम बाजार में नहीं बिकते हैं, सेना के द्वारा ही प्रदान 
किये जाते हैं। इसी प्रकार से गुरु के द्वारा दी गई, अपनी पुरानी चद्दर भी, पुराने सिद्ध 
संत के गुण को नये संत में, समाहित करती है। इसलिए पहने जमाने में, (0/886 रंग 
के कपड़े केवल संतों के द्वारा ही रंगे जाते थे, रंगरेज भी इन कपड़ों को नहीं रंगते थे। 
क्योंकि जिन्होंने भी 0थ2९ रंग के कपड़ों को पहना, वह संत की श्रेणी में अपने 
आप, आ जाता है। यह 079॥80० रंग ही ऐसा है, परम वैराग्य को उत्पन्न करनेवाला 
रंग है, ३» नाम के परमात्मा का रंग है 0778०. अण्डे के भीतर स्थित, चजे की रक्षा 
भी, 07978० रंग ही करता है, इसलिए अण्डे के भीतर स्थित, ४०॥६ का रंग 
027९८ होता है। 07५772० परमात्मा का रंग है। स्त्री एवं अन्य प्राणियों के गर्भ में, 
स्थित बच्चा भी 07978 रंग के, गोलाकार गुब्बारे में सुरक्षित रहता है। यानी 
परमात्मा के संरक्षण में रहता है। इसलिए बच्चे को परमात्मा का रूप बोला जाता है, 
क्योंकि वह परमात्मा के संक्षरण में रहा है। और संतों को भी बच्चे के समान ही, माना 
जाता है। जिसके जीवन में कोई रंग नहीं होता है, वह नारंग होता है, इसलिए उसे 
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नारंगी कहते हैं। ना + रंग - नारंग | तो फिर वह परमात्मा का रंग, 07972० रंग को 
पहनता है। क्योंकि सांसारिक लोग तो, कोई भी रंग पहन सकते हैं, किन्तु जिसने 
परमात्मा को जान लिया, वह केवल परमात्मा का रंग पहनता है, ताकि सभी उसे 
पहचान सकें, कि यह परमात्मा का हो गया है। इसलिए 07878 रंग को, वह सभी 
लोग पहनते हैं, जो परमात्मा के हो गये हैं, चाहे वह दुनिया में किसी भी, धर्म- 
संस्कृति-राष्ट्र के हों। 


दआ - 

प्रार्थना की जाती है। 789७7 की जाती है। स्तुति की जाती है। हवन किया जाता है। 
यज्ञ किया जाता है। आरती की जाती है। नमाज़ अदा की जाती है। "हे अल्लाह ! 
तेरा शुक्रिया, जो तूने इतना मुझे अता किया" । नमाज़ में अल्लाह का, शुक्रिया किया 
जाता है कि, अल्लाह ने मुझे इतना अता किया, अल्लाह तेरा बहुत-बहुत शुक्रिया । 
दुआमांगी जाती है। "हे अल्लाह ! मुझे यह अता कर" | अदा >चुकता करना। अता 
- दान | प्रार्थना, 778५०, स्तुति, हवन, यज्ञ, आरती के बनिस्बत, दुआ जल्दी 
क़ुबूल होती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, दुआ करने को कहता है कि, "मेरे लिए 
दुआ करो" । क्योंकि प्रार्थना, 78५७० स्तुति, हवन, यज्ञ, आरती आदि करने के 
लिए, बहुत से संसाधन लगते हैं, किन्तु दुआ कहीं भी कभी भी, बिना किसी संसाधन 
के मांग ली जाती है, क्योंकि अल्लाह सर्वव्यापक है। दुआ मांगने से पहले नमाज़ 
अदा कर, अल्लाह का शुक्रिया पहले ही, कर दिया जाता है। तब नमाज़ के बाद 
दुआ मांगी जाती है, और दुआ जल्दी क़ुबूल हो जाती है। इसलिए दुनिया में, दुआ 
मांगने का प्रचलन ज्यादा है। 


पैसे - 


पैसे का निर्माण मनुष्य ने किया, किन्तु जिस वस्तु से पैसा बनता है, उस वस्तु का 
निर्माण परमात्मा ने किया है। जैसे जैसे वह वस्तु घटती जाती है, बैसे वैसे मनुष्य एक 
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नई वस्तु से, पैसा बनाने लग जाता है। मनुष्य ने पहले हीरे, मोती, माणिक से, धन का 
काम चलाया और जब हीरे, मोती, माणिक घट गए, तब सोना एवं चांदी तथा तांबा, 
कांसा से धन का काम चलाया | जब सोना, चांदी, तांबा, कांसा घट गए, तब गिलट, 
लोहा से काम चलाया | जब गिलट और लोहा भी घट गए, तब कागज को धन 
बनाकर काम चलाया । अब कागज भी घट रहे हैं, तब ]8570० को धन बनाकर, 
काम चला रहा है। किन्तु 0]8800० के धन का भी, चलन कम हो ते जा रहा है, तो अब 
अदृश्य धन से, काम चला रहा है। जिसे आजकल की भाषा में, [)8॥9 ४०॥९ए 
कहा जाता है। इस तरह से धन भी अब, परमात्मा की तरह, निराकार होता जा रहा है। 
आखिर परमात्मा ने, मनुष्य के द्वारा निर्मित धन को भी, अपनी तरह निराकार कर 
दिया। माया दृश्य है, परंतु कालांतर में अदृश्य हो जाती है। यानी माया साकार है, 
किन्तु निराकार में जाकर मिल जाती है। परमात्मा अदृश्य है, परंतु कालांतर में दृश्य 
हो जाता है। यानी परमात्मा निराकार है, किन्तु कालांतर में प्रकृति के रूप में साकार 


हो जाता है। 


चंदा- 

जब पूर्णिमा की रात आती थी, तब यह कहा जाता था कि, "जिस जिस को पूर्णिमा के 
चंद्रमा की आभा लेनी है, वह वह व्यक्ति "चंदा" देगा' | यानी चंद्रमा के लिए दान। 
चंद्रमा + दान ८ चंदा । जो जो व्यक्ति चंदा देता था, उसी उसी व्यक्ति को, 
पूर्णिमा की रात को घर से, बाहर निकलने की आज्ञा थी | इसलिए चंद लोग ही, 
चंद्रमा की पूर्णिमा का लाभ लेते थे। एवं पूर्णिमा की रात में, सभाएं, पार्टियां करते थे। 
जिसे आज भी 'फणा ४०० 7५" कहते हैं। किन्तु व्यक्तियों ने कालांतर में, ऐसे 
घर बना लिए, जिसमें चारों तरफ घर थे, और बीच में एक खाली स्थान था। इसी 
बीच के खाली स्थान में, पूर्णिमा की रात को, लोग अपने अपने घर में ही, चंद्रमा की 
आभा का आनंद लेते थे। 
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गुरुत्वाकर्षण - 

गुरु एवं तत्त्त का आकर्षण ही, गुरुत्वाकर्षण है| गुरु + तत्त्व + आकर्षण ८ 
गुरुत्वाकर्षण । पृथ्वी के केंद्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र को गुरु कहते हैं। मनुष्य सहित 
सभी प्राणियों, एवं वस्तुओं में स्थित रूह को, तत्त्व कहते हैं। मृत्यु के समय गुरु के 
द्वारा, इस तत्ततको अपनी तरफ, खींच लिया जाता है। इसको ही गुरुत्वाकर्षण कहते 
हैं। जिस प्रकार गुरु में स्थित रूह को, खींच लिया जाता है, और गु को पुनः मिट्टी बना 
दिया जाता है। अंत में सब मिट्टी है, इसलिए सब मिथ्या है। मिट + थ्या - मिट्टी है। 
यानी सब मिट्टी हो जाता है। मिट्टी का कण-कण ही ब्रह्म है, इसलिए मिट्टी से सब 
उपजता है, और मिट्टी में सब मिल जाता है| यही मिट्टी ही तो ब्रह्म है, प्रकृति के रूप में 
विस्तारित होती है, और फिर मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए सब मिट थ्या है 
। यानी मिट्टी में मिल जाता है। प्रलय में केवल मिट्टी रह जाती है, मिट्टी से ही पुनः सृष्टि 
होती है। इसलिए मिट्टी ही सत्य है, मिट्टी ही ब्रह्म है। 


इस्लाम - 
ईश्वर को सलाम ही इस्लाम है। ईश्वर + सलाम - इस्लाम | ईश्वर जो $]॥7 में होता है 
। उसे इस्लाम कहते हैं। ईश्वर + $|५॥) - इस्लाम | अमीर लोग अपने देवता, खुद 
अपने हाथों से बनाते हैं। उन देवताओं एवं देवताओं के, बुतों की पूजा करते हैं। इस 
पूजा में बहुत सा धन खर्च होता है। किन्तु यह खर्च $]9॥॥ में रहनेवाले, गरीब लोग 
वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए गरीब लोग निराकार ईश्वर को, याद करते हैं। 8] 
केलोगों के द्वारा माननेवाले, इसी निराकार ईश्वर को, $।ए7 लोगों का ईश्वर कहते हैं, 
जो इस्लाम के नाम से जाना जाता है। 8]0॥ में रहनेवाले, एक दूसरे को ही, ईश्वर 
मानकर सलाम करते हैं, इसलिए इसे इस्लाम कहते हैं। ईश्वर को सलाम करके, ईश्वर 
का ५/०।००४७ करते हैं। सामनेवाला भी ५४/०८/०००० ईश्वर कहता है । इसे ही 
सलाम वालेकुम कहते हैं| वालेकुम 5 ५४/०८००7॥१९. 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


]90 करो मेडिटेशन करो 


कला - 

कला एक साधना है, जिसमें समय की कोई सीमा नहीं है। कि आप इतने दिनों में, इस 
कला में पारंगत हो जाएंगे । कला तो रियाज मांगती है, और रियाज़ करते रहने पर, 
निखरती जाती है | इसलिए किसी कलाकार का कोई भी एक शाहकार, 
जो वर्षों की साधना से तैयार होता है, वह वर्षों तक, (!एराश०९ एवं 8०ंशा०० 
वालों को, रोजगार देता है। ("09॥8990.0० वाले उस शाहकार के, [)88 का हिसाब 
किताब रखते हैं, और अपनी जीविका चलाते हैं। $०४०॥०० वाले उस शाहकार को, 
विभिन्‍न 0]॥0०7॥ पर चलाकर, अपना जीवनयापन करते हैं। कला - .७५॥5. और 
उस कलाकार के इसी शाहकार की, |४॥7रंणाए करके, तथाकथित कलाकार भी, 
अपने आपको प्रसिद्ध करवा लेते हैं, और अपनी जीविका चलाते हैं। किन्तु जो मूल 
कलाकार है, उस मूल कलाकार को, जो साधना करनी पड़ती है, उसकी तरफ किसी 
का ध्यान नहीं जाता है। कला का क्षेत्र व्यापक है, इसमें कविता, साहित्य, नाटक, 
चित्रकला, संगीत, गायन आदि, और भी विधाएं आती हैं | इसलिए कला की 
साधना को, जारी रखिए और कला का शाहकार बनाते रहिए। 


आत्मविश्वास - 
जो आत्मापर विश्वास करते हैं, उनमें ही आत्मविश्वास होता है। आत्मा + विश्वास < 
आत्मविश्वास। ४०४ का [756 करेंगे तो, 50]ए४०॥ अवश्य मिलेगा। 807]+ (5९ 


--५0]प्राणा. 


विद्यालय - 

ध्यान में जब लय लग जाती है, तब आप विद्‌ हो जाते हैं, इसी के लिए विद्यालय बने 
होते हैं, जो आपको ध्यान में लय होने से, विद्‌ करवाते हैं, विद्‌ + ध्यान + लय ८ 
विद्यालय | जिससे आप ध्यान में विद्‌ हो जाते हैं, और विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। 
विद्‌ + ध्यान 5 विद्या । जितनी भी विद्याएं हैं, वह सब ध्यान में प्राप्त की गई हैं। 
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इसीलिए विद्या को प्राप्त करना है, तो ध्यान लगाओ। 


नाथ - 
जिस प्रकार एक बार, कनफटा नाथ साधु बनने के बाद, किसी और सम्प्रदाय में साधु, 
नहीं बन सकते हैं। उसी प्रकार खतना कराकर, मुसलमान बनने के बाद, किसी और 
धर्म को, नहीं अपना सकते हैं। जैसे कि कहावत, "सब घर भटके, नाथ घर अटके"। 
क्योंकि दोनों में ही, शरीर का छेदन किया जाता है, जिससे पहचान बन जाती है, और 
लोग पहचान लेते हैं। कनफटा नाथ साधु भी, निराकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए, 
ध्यान लगाते हैं। मुसलमान भी निराकार खुदा की, इबादत करते हैं। कनफटा नाथ 
साधु को भी, भूमि में समाधि दी जाती है। फिर उस समाधि की पूजा होती है। उस 
समाधि पर दीपक जलाया जाता है। लोग समाधि पर अपनी इच्छाओं की, मांग को 
लेकर आते हैं। मुसलमानों में भी, क़ब्र में गाड़ दिया जाता है। उस क़ब्र पर चादर 
चढ़ाई जाती हैं, फूल चढ़ाएं जाते हैं, उस क़ब्र को मज़ार बोला जाता है, मज़ार पर रोज 
दिया जलाया जाता है। लोग मज़ारों पर दुआएं मांगते हैं | पीर बाबा की क़ब्र को 
मज़ार कहते हैं, पीर हरने वाले को पीर बाबा कहते हैं। जो दूसरों की पीड़ा, दुःख-दर्द 
को, दूर कर देते हैं, उन्हें पीर बाबा कहते हैं। इसलिए जब कहीं से भी कोई, इमदाद- 
मदद-सहायता नहीं मिलती है, तब लोग, कनफटे नाथों की समाधियों और पीर बाबा 
की मजारों पर, अपनी पीड़ा-दु:ख-दर्द लेकर जाते हैं, और इनके पीड़ा-दु:ख-दर्द, दूर 
होजाते हैं। पहले समय में समाधि एवं क़ब्र, बनाई जाती थीं, वहां पर रोज़ दिया-बाती 
की जाती थी । मिट्टी में दबे हुएशरीर से, वर्षों बाद नयी मिट्टी बन जाती थी, उसी नयी 
मिट्टी में से, जो फसल उगती थी, उस फसल को खाने से, पुरखों के गुण नयी पीढ़ी में, 
खुदब खुद आ जाते थे। इसीलिए समाधि एवं क़ब्र, कच्ची बनाई जाती है। 


उपासना - 
जो उपासक उपासना करते हैं, उन उपासकों को अपना आसन, सभी आसनों से 
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ऊपर रखना है। ऊपर + आसन ८ उपासना | इसीलिए उपासक ज हां भी जाते हैं, वहां 
पर उपासकों का आसन, अन्य लोगों के आसन से, ऊपर होता है। उपासक की यही 
पहचान होती है। 


पुण्य-पाप - 

पुण्य एवं पाप का विचार, मनुष्य को धर्म की तरफ प्रेरित करता है। पाप ही मनुष्य को 
पुण्य की तरफ प्रेरित करता है। इसीलिए पहले मनुष्य को पाप करने दिया जाता है। 
पाप करने के समय मनुष्य को टोका नहीं जाता है। जब मनुष्य पाप कर लेता है, तब 
मनुष्य को स्मरण करवाया जाता है, "तुमने उस समय यह पाप किया था"। "अगर 
इसपाप के फल से बचना है तो पुण्य करो" | इस तरह जितने भी पुण्य किए जाते हैं वह 
सब पुण्य, पापियों के द्वारा किए जाते हैं। पुण्य करने को ही धर्म मान लिया गया है। 
पुण्य करने की जो विधि बताई गई है, उस विधि को ही, धर्म मान लिया गया है। पाप 
को पुण्य में बदलने की सबसे बड़ी एवं प्रसिद्ध विधि है, दान । तो पापी मनुष्य को दान 
करने के लिए कहा जाता है। कहा जाता है कि, "जो तुम्हारे दान को लेगा, वह भी 
तुम्हारे पाप का भागीदार बन जाएगा । वह दान लेनेवाला इस पाप से मुक्त होने के 
लिए प्रार्थना करेगा, तो उसकी प्रार्थना का कुछ भाग तुमको भी मिलेगा, इस तरह तुम 
जितने ज़्यादा लोगों को, दान करोगे उतने ज्यादा लोगों की, प्रार्थना का भाग तुमको 
मिलेगा, इस तरह लोगों की प्रार्थना से तुम्हारा पाप भी धुल जाएगा" | इसीलिए दान 
देनेवाले लोग, दान देते समय कहते हैं, "मेरे लिए प्रार्थना करना" | तब इस दान को 
धर्म मान लिया जाता है लोगों ने दुःख को पाप की पहचान मान रखा है। अगर 
व्यक्ति दु:खी है तो पापी है। इसलिए इस दुःख के निवारण के लिए, फिर जो भी कार्य 
करवाया जाता है, उसे धर्म मान लिया जाता है। तो लोगों ने भी रास्ता निकाल लिया 
है कि, पहले से ही दान-पुण्य करते रहो, पाप करोगे तो, पाप का कोई असर नहीं होगा 
। इस पर पुण्य करवाने वालों ने भी, कुल कमाई का इतना भाग, दान में देते हैं, तब पाप 
नहीं लगेगा। अब पाप और पुण्य का लेखा जोखा तो, यमराज के लिपिक चित्रगुप्त के 
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पास है, तो क्या यह दान की प्रार्थना से, यमराज एवं चित्रगुप्त प्रसन्‍न हो जाते हैं, और 
पापात्मा को भी स्वर्गदे देते हैं। यानी यमलोक में भी प्रजातंत्र चलता है कि, "मेरे इतने 
समर्थक हैं, इसलिए मुझे भी स्वर्ग लोक मिले" | यानी पाप करने वाले, पृथ्वी लोक 
पर पाप करके भी, सभी सुख सुविधाओं को भोगते हैं और अपने धन को दान कर, 
उस दान से खरीदी गई प्रार्थनाओं के, बल पर स्वर्ग लोक को भी, प्राप्त कर लेते हैं। इस 
तरह से यह परमात्मा के, विधान को भी लांघ जाते हैं। इसीलिए तो कोई भी, पाप 
करने से मना नहीं करता है। अपितु किए गए पाप को पुण्य में, बदलने की बात करता 
है। इनकी पाप की परिभाषा भी अपनी है, पुण्य करने के उपाय भी निराले हैं। तो इस 
तरह से पाप एवं पुण्य का यह खेल, धर्म को जीवित रखता है | जहां-जहां पुण्य समाप्त 
हो गया है, वहां-वहां पाप भी समाप्त हो गया है। और पुण्य के दान पर पलनेवाले लोग 
भी, अन्य कार्यों को करके, अपनी जीविका चलाने लगे हैं। क्योंकि उन्होंने इस धरती 
पर ही, मेहनत करके अपने देश को, स्वर्ग जैसी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर लिया 
है। उस देश में दान के धन पर कोई नहीं जीता है। सभी मेहनत करते हैं, और कोई 
षड॒यंत्र के द्वारा, किसी का हक नहीं मारता है। 

षड॒यंत्र -साम, दाम, दण्ड, भेद, छल, कपट 

साम >बात करके (०४ करना। 

दाम रिश्वत देना। 

दण्ड -मारना। 

भेद -दोस्ती करके भेद निकालना । 

छल >झूठ बोलना। 

कपटछिपाकर रखना। 

इसी को होशियारी कहा गया है, इनका उपयोग करने वाले को, होशियार कहा गया 
है। पूरा ज़िन्दगी व्यक्ति यही करता रहता है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने आपको, मूर्ख 
नहीं दिखाना चाहता है। तो इस तरह से पाप पुण्य मान्यता, जब तक रहेगी, तब तक 
दान रहेगा और उस दान के बल पर धर्म जिन्दा रहेगा। एक देशवाले लोग प्रत्येक 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


]94 करो मेडिटेशन करो 


वस्तु को, खा जाते हैं, फिर भी उनको पाप नहीं लगता है, और उनकी बनाई वस्तुओं 
का उपयोग, हम प्याज लहसुन न खाने वाले लोग, बड़े आराम से करते हैं। एक देश में 
लोग, शादी विवाह के पहले ही, अनेक खियों पुरुषों से सम्बंध बनाते हैं, किन्तु उन्हें 
पापनहीं लगता है, और हम उसी देश में, जाने के लिए लालायित रहते हैं। दुनियाभर 
के देशों में, मछली, मांस, मदिरा खाया पिया जाता है, परस्त्रीगमन होता है, किन्तु 
उनको पाप नहीं लगता है। उन देशों की लाइफस्टाइल की, गुणवत्ता का कहना ही 
क्या । अगर आपको विकसित होना है, तो आपको पाप पुण्य का, ख्याल भी नहीं 
लाना है। अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, कार्य करते रहना है। 


शुद्र-वैश्य-क्षत्रिय-ब्राह्मण - 
शूद्रशरीर को प्रधान मानता है। 

वैश्य अंत:करण को प्रधान मानता है। 
क्षत्रिय आत्मा को प्रधान मानता है। 
ब्राह्मण परमात्मा को प्रधान मानता है। 


शूद्र दूसरे के शरीर पर प्रहार करता है। 

वैश्य दूसरे के अंत:करण पर प्रहार करता है। 
क्षत्रिय दूसरे के आत्मा पर प्रहार करता है। 
ब्राह्मण दूसरे के परमात्मा पर प्रहार करता है। 


शूद्र दूसरे के शरीर को वश में करता है। 

वैश्य दूसरे के अंतःकरण को वश में करता है। 
क्षत्रिय दूसरे के आत्मा को वश में करता है। 
ब्राह्मण दूसरे के परमात्मा को वश में करता है। 
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शूद्रकेवल शरीर को स्वस्थ एवं स्वच्छ रखता है। 
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वैश्य केवल अंत:करण को स्वस्थ एवं स्वच्छ रखता है। 


क्षत्रिय केवल आत्मा को स्वस्थ एवं स्वच्छ रखता है। 


ब्राह्मण केवल परमात्मा को स्वस्थ एवंस्वच्छ रखता है। 


शूद्र शरीर की मृत्यु को प्रधान मानता है। शरीर के मर जाने पर व्यक्ति मर गया, शूद्र 


यह मानता है। 


वैश्य अंत:ःकरण के मर जाने पर ही मृत्यु को मान लेता है, भले ही शरीर जीवित है। 
क्षत्रिय आत्मा के मर जाने पर मृत्यु को मान लेता है, भले ही शरीर एवं अंत:करण 


जीवितहो। 


ब्राह्मण परमात्मा के मर जाने पर मृत्यु को मान लेता है, भले ही शरीर, अंत:करण एवं 


आत्माजीवित हो। 


शूद्र के लिए धर्म प्रधान है। 
वैश्य के लिए अर्थ प्रधान है। 
क्षत्रियके लिए काम प्रधान है। 
ब्राह्मण के लिए मोक्ष प्रधान है। 


शूद्र के लिए ब्रह्मचर्य में रहना प्रधान है। 
वैश्य के लिए गृहस्थ में रहना प्रधान है। 
क्षत्रियके लिए वानप्रस्थ में रहना प्रधान है। 
ब्राह्मण के लिए संन्यास में रहना प्रधान है। 


शूद्रके लिए काम शत्रु है। 
वैश्य के लिए क्रोध शत्रु है। 
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क्षत्रियके लिएलोभ शत्रु है। 
ब्राह्मण के लिए मोह शत्रु है। 


शूद्र में ईर्ष्या होती है। 
वैश्य में राग होता है। 
क्षत्रिय में द्रेष होता है। 
ब्राह्मण में अहंकार होता है। 


शूद्रमन से चलता है। मन में आया तो चलेगा अन्यथा खड़ा रहेगा। 
वैश्यबुद्धिसे चलता है। बुद्धिने सहमति दी तो चलता है। 

क्षत्रिय चित्त से चलता है। किसी चित्र को देख लिया तो, दूसरे को चित्त करके, उस 
चित्रको प्राप्त करने के लिए चलता है। 

ब्राह्मण अहंकार से चलता है। जहां अहंकार का पोषण होता है, जहां ब्राह्मण को ब्रह्म 
मानकर, ब्राह्मण की स्तुति एवं प्रसंशा की जाती है, ब्राह्मण वहीं पर जाता है। 


शूद्र अपने शरीर को बचाने के लिए कुछ भी करने को स्वीकार कर लेता है। इसीलिए 
शूद्रवहस्थान कभी नहीं छोड़ता है। 

वैश्य अपने शरीर को छोड़ देता, अपने अंत:करण को बचा लेता है। इसीलिए वैश्य 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का व्यापार करता है। 

क्षत्रिय अपने शरीर एवं अंत:करण को छोड़ देता है। अपने आत्मा को बचा लेता है। 
इसीलिए क्षत्रिय युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। 

ब्राह्मण अपने शरीर, अंत:ः:करण एवं अपने आत्मा को छोड़ देता है, एवं अपने 
परमात्मा को बचा लेता है। इसीलिए ब्राह्मण परमात्मा की पूजा में हमेशा रहता है। 


व्यक्ति की स्थिति क्या है, उस अनुसार वर्ण व्यवस्था का यह स्वरूप रखा गया है। 
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व्यक्ति अगर शरीर को प्रधान मानता है तो, व्यक्ति शूद्र है। 
व्यक्ति अगर अंत:करण को प्रधान मानता है तो, व्यक्ति वैश्य है। 
व्यक्ति अगर आत्मा को प्रधान मानता है तो, व्यक्ति क्षत्रिय है। 
व्यक्ति अगर परमात्मा को प्रधान मानता है तो, व्यक्ति ब्राह्मण है। 


मेनका, उर्वशी, रम्भा, तिलोत्तमा - 

इन्द्र के पास चार अप्सराऐं हैं, मेनका, उर्वशी, रम्भा, तिलोत्तमा। इन्द्र इन अप्सराओं 
का उपयोग किसलिए करता है, सारी दुनिया जानती है। अंत:करण में चार भाग होते 
हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार | मन में मेबका आती है। आदमी माला का मनका 
फेरकर मेनका से निजात पाता है | उर्वशी को बुद्धिपूर्वक दूर किया जाता है। नहीं तो 
पुरुरा की भांति, बुद्धि हीन हो जाता है। चित्त में रम्भा का प्रवेश होता है, व्यक्ति 
उत्तम चित्र बनाता है, चाहे चित्रकारी में या शब्दों के द्वारा वर्णन करके | चित्त की वृत्ति 
को दूर करने के लिए महृषि पातंजलि ने योगसूत्र लिखा है। देह का तिल तिल उत्तम 
हो तो अहंकार आ ही जाता है। तो इसी देह के अहंकार में उत्पन्न हुई तिलोत्तमा को 
दूर करने के लिए, महृषि व्यास विरचित ब्रह्मसूत्र का उपयोग किया जाता है। इस तरह 
इन्द्र के द्वारा भेजी गई, मेनका, उर्वशी, रम्भा, तिलोत्तमा को दूर करके साधक समाधि 
को सिद्ध कर लेता है। इतना याद रखना, यह इन्द्र और इन्द्र की अप्सराएं चिरंजीवी हैं 
। सतयुग हो चाहे कोई युग हो साधक को हमेशा से साधना से विचलित करने के लिए 
इन्द्र के द्वारा भेजी जाती हैं। इन्द्र यानी जो स्वर्ग के ऐश्वर्य को भोगता है। और साधक 
को स्वर्ग के ऐश्वर्य की कामना उत्पन्न कराई जाती है, फिर क्रोध दिलाया जाता और 
फिरसाधक को लोभ दिया जाता है, और आखिर में साधक को मोह हो ही जाता है। 
फिर साधक भी इन्द्र की भांति राजनीति का हिस्सा बन जाता है, साधना करना 
छोड़कर, साम, दाम, दण्ड, भेद, छल, कपट का उपयोग करने लग जाता है। इस तरह 
इन्द्रजीत जाता है, साधक को कब पुनः साधना करने का विवेक जागेगा इसका पता 
नहीं। 
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ब्रह्म मुहूर्त - 

ब्रह्म का आना ही तो ब्रह्म मुहूर्त में होता है। ब्रह्म के दर्शन जिनको करने हैं, उनको ब्रह्म 
मुहूर्त से पहले उठ जाना चाहिए तत्पश्चात्‌ नित्य क्रिया से निवृत होकर, ध्यान में बैठ 
जाना चाहिए | जब ब्रह्म मुहूर्त आएगा, तब ध्यान में बैठे-बैठे ही, ब्रह्म के दर्शन हो 
जाएंगे। इसीलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है । चाहे कितने से भी कितना 
बड़ा नास्तिक हो, वह इस प्रातः काल के समय से पहले उठने की बात का पालन 
अवश्य करता है। इसीलिए ब्रह्म के दर्शन करने हैं तो, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर, 
तैयार होकर ध्यान में बैठ जाओ, और ब्रह्म मुहूर्त का समय ध्यान में लगाओ। 


कणाद - 

कण में से जो नादनिकलता है, और कन में जो नाद सुनाई देता है, उसे कणाद कहते हैं 
।कण+कन +नाद - कणाद | कन - कान | कण में से निकलने वाले नाद को जिस 
महृषि ने पहली बार अपने कान में सुना, उनको महृषि कणाद कहते हैं | प्रत्येक कण में 
से नाद निकलता है, यह नाद '३»' की ध्वनि में कान में सुनाई देता है। '३४' परमात्मा 
कानाम है, इसीलिए कहते हैं, "कण-कन में भगवान हैं" । 


शएऋ - 

जैसे हरे रंग पर, "5 के माध्यम से, कुछ भी बनाया जा सकता है। किन्तु वह केवल 
बना हुआ दिखता है, असल में होता वहाँ पर, कुछ भी नहीं | इसे ही जगदुरु आदि 
शंकराचार्य ने माया कहा है | यानी माया को बनाने के लिए, हरे रंग का होना 
आवश्यक है। हरे रंग पर माया का आभास, अच्छी तरह से होता है। जो मनुष्य हरे रंग 
की सब्जियां खाते हैं, उन मनुष्यों के मन में कल्पनाओं के स्वप्न बहुत आते हैं। मनुष्य 
इन्हीं कल्पनाओं को सत्य साबित करने के लिए, दिन-रात मेहनत करता रहता है। जो 
किसत्य हैं ही नहीं, बस केवल माया हैं। 
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आध्यात्म - 
आध्यात्म का पालन करना कठिन है, इसीलिए मनुष्य धर्म का पालन करता है, धर्म 
का पालन करना आसान है । आत्मा के द्वारा परमात्मा का ध्यान लगाना ही 
आध्यात्म है। आरंभ + ध्यान + आत्मा - आध्यात्म | ध्यान कोई लगाना ही नहीं 
चाहता है, क्‍योंकि परमात्मा निराकार है, और वह प्रश्न पूछते हैं कि, णनिराकार का 
ध्यान कैसे करें" ? किसी को भगवान मानकर, उसपर या उसके प्रतीक चिन्ह पर, 
फूलचढ़ाकर हाथ जोड़कर, कुछ मांग लेना आसान है। लोगों ने इसे ही धर्म समझा है 
। आध्यात्म के शाख्रानुसार सभी प्राणी-अप्राणी ब्रह्म हैं। और सभी प्राणी-अप्राणी 
को ब्रह्म जान लेना मनुष्य के समझ से परे है। क्योंकि इससे मनुष्य के ऊंचनीच का 
ढांचा धाराशाई हो जाता है। धर्म मनुष्य को विभागों में बांटता है, इसीलिए मनुष्य को 
धर्म पसंद है। धर्म के साथ संस्कृति तो और विभागों में बांटती है। इसीलिए मनुष्य 
धर्म के साथ-साथ संस्कृति को बहुत जोर देकर मानता है। इसीलिए धार्मिक कृत्यों 
एवं कर्मकांडों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मनाने पर जोर देता है। और ध्यान 
करनेवालों के विरोध में हमेशा रहता है। और धर्म की बातों को आध्यात्म की बातें 
बोलता रहता है। इस तरह आध्यात्म के नाम का उपयोग अपने धर्म एवं संस्कृति के 
संरक्षण के लिए करता रहता है। 
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मोक्ष का चार्ट 


साधक को मेडिटेशन में पहले महिने में छः मिनट बैठना है। फिर मोक्ष 
प्रत्येक महिने में छः मिनट बढ़ाते हुए बैठना है। दस महिने बाद फिर मौन 
अगले दो महिने तक साठ मिनट बैठना है। फिर अगले दो साल तक ड हा 
यही क्रम रखना है। इस तरह तीन साल तक तीन घंटे तक पहुँचना है। # | शख्न लेखन 
घंटे ध्यान में ध 
फिर अगले नौ साल तक प्रतिदिन तीन घंटे ध्यान में बैठना है। इस ६ ही 
तरहबारहसाल में साधक मोक्ष को उपलब्ध हो जाएगा। ्ि ॥ 
ड़ प्ि ज्ञान 
प | 
मायावी ्ि शो 
है ज्ञ 
हवा थ परमात्मा 
अहंकार मोह ह्व कि 
+ + 4 
द्वेष लोभ आत्मा 
हा 4 
राग क्रोध प्राण 
हा हा + 
र्र्ष्या काम मेडिटेशन 
हा 
सा न 
वासना, ईच्छा, काम/कर्य, वासनारहित संतानोत 
। 
अर्थ 
| 
मोक्ष का चार्ट 
--- ब्रह्मचारी प्रहलादानंद धर्म साधक 
“ध्यानाचार्य” ॥ 4 
दिनाँक: 0 जनवरी 202, रविवार हा 
व्यक्ति 
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“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद लगभग ४८०४ 995 से 
१॥००॥४॥०7 कर रहे हैं। ध्यानाचार्य जी ने (००४४० की विविध विधाओं पर 
0१०४०७०॥ किया है। ध्यानाचार्य जी को ॥८००४४४४०7 करने पर जो प्राप्त हुआ, उस 
पर एक पुस्तक लिखी - "गुरु ज्ञान ऊर्जा” जो वर्ष 20] में प्रकाशित हो गई है। 
ध्यानाचार्य जी के द्वारा | ॥०(४४४॥०7 करते रहने पर ही शब्दों ने अपने रहस्य खोले, 
जिससे शब्दों पर एक पुस्तक लिखी - "शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ?” जो सन्‌ 209 
में प्रकाशित हुई है। ध्यानाचार्य जी ने ध्यान से प्राप्त संदेशों पर लिखी दूसरी पुस्तक 
लिखी “करो मेडिटेशन करो” एवं "90 १४००४४४०ा ०0" जो सन्‌ 202॥ में 
प्रकाशित हो गई है। 

ध्यानाचार्य जी कविता भी लिखते हैं - ध्यानाचार्य जी के दो कविता संग्रह 
प्रकाशित हए हैं, पहला - “पर सकन मिलता है”, दसरा - “साहिल पर जिन्दगी” 
ध्यानाचार्य जी का वर्ष में 3 महीने एवं । महीने में 28 दिन पर अंग्रेजी में “'[॥॥० 
छापा 0४०१० ७॥970” हिन्दी में “दी अर्थिअन कैलेन्डर आनन्द” भी 
प्रकाशित हो चुका है। ध्यानाचार्य जी |(००४४४० के क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित 
करते रहते हैं एवं ॥०१॥४॥०॥ में भगवान से जुड़कर दिमागी तथा रुहानी सुकून पाने 
केलिए लोगों को ]४०॥५४६ करते रहते हैं। 


